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म्मामिनव्यग्ति नम्य क्म्य ना विम्मयावहम्‌ | 
दरेवागमेन मवजो वेनाभ्यरापि प्रद्यते॥ 
--दादिरानसुरि 
समन्नभद्रा भद्राया भातु मारतभृपण । 
दरेवागमन वेनाऽ व्यक्तो दवाऽगम क्रेत ॥ 


--टनचन्पाचाय, पाऽ्चनायचरित 


समर्पण 


त्वदोय वस्तु भो स्वामिन 1 ~ 
तुभ्यमेव समर्पितम्‌ । 


हे आराघ्य गुरुदेव स्वामी-समन्तभद्र । आपकी यह्‌ अपुवं अनुपम 
कृति देवागम (आप्तमीमासा) भृन्े भजसे कोई ७० वषं पहले प्रास हुई 
थो । उस वक्तसे वरावर यह्‌ मेरी पाठ्य वस्तु वनी हुई है ओर म इसके 
अघ्ययन-मनन तथा मर्मको समक्षनेके प्रयत्न-दारा इसका समुचित परिचय 
प्राप्त करने रगा रहा ह । वहु परिचय मुच्च कहा तक प्राप्त हौ सका है 
मौर मैं कितने अखोमें ईस ग्रन्थक गूढ तथा गम्भीर पद-वाक्योकी गहराई 
मे स्थित अर्को मालूम करनेमें समर्थो सका ह, यहु सब सक्षेपमें 
ग्रन्यके अनुवादते, जो आपके जनन्यमक्त भाचायं श्रीविद्यानन्दजोकी अष्ट- 
सहसो-टौकाका बहुत कुछ माभारी है, जाना जां सकता है, ओर उसे पूरे 
तौरपर तो आप ही जान सक्ते हँं। मतो तना हौ समक्षताहंकि 
आपको आराधना करते हए, जिनका मैं बहुत ऋणो ह, मुक्षे जो दृष्टि- 
दाक्ति प्राप्त हुई है गौर उस दृष्टि-शक्तिके दारा मने किसीका भी निमित्त 
पाकर जो कु अर्का अवरोकन किया है, यह्‌ कृति उसीका प्रतिफच 
है 1 इसमे आपके हौ विचार्रोका प्रतिबिम्ब होनेसे वास्तवमे ह भापकी 
ही वस्तु है भौर इसचिये आपको ही सादर सर्मापित ह । आप लोकहित- 
की मूति है, मापके प्रसादसे इस कृतिद्रारा यदि कुछ भी लोकहितका 
साघन हो सका तो मै मपनेको भापके ऋणसे कुछ उकण हा समक्घुंगा । 


विन्न 
जुगरूकिंशोर 


पकाशकीय 


मन्‌ १९९४ मे बीरसेवामन्दिर-टस्ट-दवारा (समाधिमरणोत्साहदीपक' 
का प्रकाशन हुभा था भौर भत्र प्रस्तुत स्वामी समन्तभद्रतं देवागम 
( भआप्तमौमामा ) का उसके हिन्दी-माण्यके साथ मुद्रण्ोरहाहं) यह्‌ 
हिन्दो-माष्य प्रसिद्ध साहित्य भौर इतिहासवेत्ता तथा स्वामी समन्तभद्र 
अनन्यभक्त एव उनकी कृतियोकर मर्मज्ञ श्रद्धेय पण्डित जुगककिशोरजी 
मून्तार अधिष्ठाता वी रमेवामन्दिर-टृस्टारा रचा गथा है । विज्ञ पाठको 
यह अविदित नही हे कि स्वामी समन्तमद्रकी प्राय, सभी उपलव्व फृतिर्यां 
अत्यन्त गम्भीर, दुख्ह भौर दुरवगाह दँ । एफ़ “रत्न फरण्डकथाविफाचार' 
ही एेसी कृति है जो भन्य कृतियोसे अपेक्षाङृत सरल हं 1 पर वद्‌ संदा- 
न्तिक रचना है भौर इसकिए उमका सर होना स्वाभाविक हं । धमका 
उपदे सर भाषामे होना ही चाहिए । समन्तभद्रकी तेप कृतियोमें 
(स्तुति-विया' कान्य-शास्व्रकी उच्च कोटिकी रचना ह॑ जो समन्तमभद्रके 
तत्सम्बन्यी वैदुष्यको प्रकेट करती ह । देवागम, युरत्यनुशासन भौर 
स्वयम्मस्तोत्र ये तीनो दार्शनिक रचनाएं ह, जो जेन दर्शनकी अप्रतिनिधि 
कृतिर्यां है गौर जिनमे समग्र जेन वाड.मय प्रदीप्त ह । 

प्रसन्नताकी चात है किं स्तुति-विद्याको छोडकर देप चारो कृतियोका 
ग्णाख्पातां होनेका सौभाग्य मुख्तारसाहवको प्राप्त ह ! उन्दने इन कतियो- 
का वर्पौ तके स्वय अध्ययन, मनन भौर अनुक्षीरन किया मौर तव 
उनपर्‌ व्यारुयान लिखे हँ । यद्यपि उन्होने दन कृतियोको गुरुमुखसे षढा 
नही, फिर भी उन्होने इनके मर्मको जितनी अच्छी तरह समन्ला तथा 
अपने भाष्योमें उसे प्रस्तुत किया उतनी भच्छी तरह गुरपुखसे उन्हे 
पदृनेवाला भी सम्भवत नही कर सकता । टीकाभो, कोपो मौर 
ग्रन्यान्तरोके गाधारसे उन्हनि इन भाष्योको लिवा हं गौर इसमें उन्हे 
कठोर परिश्रम करना पडा हँ । फलत वे हन ग्रन्थोके तरूदष्टा एव सफर 
व्याख्याता सिद्ध हुए ह । 


८ पकाणकोय 


प्रस्तुत देवागम-भाप्य उसो क्रममें सन्निविष्ट ह । स्वयम्मूस्तोत्र, 
युक्त्यनगासन आदिकी तरह इमके भो प्रत्येक पद-वाक्यादिका उन्ोने 
अच्छा अर्थ-स्फोट किया ह मौर भ्रन्यकरारके हार्वको प्रस्तत करनेमें सफल 
हृए है । इस प्रहत्त्वपूणं रचनाको उपन्वित करमेके किए वे समाजके 
विशेषतया विद्धानीके धन्यवादाहं ह 1 

इसकी प्रस्तावना लिनेक्रा वायदा हेमने किंवा था। परन्तु हमे 
अत्यन्त सेद ह किं हुम उसे शीघ् न छि सके भौर जिसके कारण डेढ 
वपं जित्तना विलम्ब इसके प्रकाशनमें हो गया । इसके छिए हम पाठक्रमे 
क्षमा-प्रार्यी हँ । मुत्तार साहवका धैय मौर स्नेह ही प्रस्तावनाके लिखानेमें 
निमित्त हए, अत हम उनके भी कतन्न हँ । 

यहां इतना भौर हम प्रकट कर देना चाहते हं कि यह ग्रन्य कुछ 
कारणोने दो प्रेमे छपाना पडा मूर ग्रन्य (पृण १-११२ ) तौ 
मनोहर प्रसमं छपा भीर शेय सव महावीर प्रेखमें। महावीर भेकी 
तत्परताके छिए हम उसे धन्यवाद देना नही भूर सक्ते । 

आद्या ह पाठक इन महत्त्वपूर्णं कृतिको प्राप्तफर प्रसन्न होगे भौर 
विम्बजन्य कण्टको भूर जावेगे । 


११ ब्र १९६७, --दरवारीरार जैनं कोरिया 
चत्र लुक्छा २, वि° स० २०२४ । मन्त्रौ, वौरसेवामन्दिर-ट्स्ट 


अनुवादकीय वक्तभ्य 


मूलके अनुकूक वाद--कथनको अनुबाद कहते हँ । जो अनुवाद मूल- 
का ठीकन्ठीक अनुमरण न करे, मूखकी मीमासे बाहर निकल जाय अथवा 
वीच-वीचमे इधर-उधरकी कु एेसी दूषरी वातोको भपनेमे समाविष्ट 
करे, जिनका प्रकृतत विपयके साय कोई सम्बन्व न हौ वह्‌ भनुवाद कहला- 
नैके योग्य नही । अनुवाद्य-गरन्य यहां 'देवागम' ह, जो स्वामी जसे उन 
अद्वितीय महान्‌ माचार्यकी मपू कृति ह जिनके वचनोको उत्तम पुरुपोके 
कण्ठो फा भामूपण वननेवाखो बहे-वडे गोल-षुडौरु मोतियोकी मालामोकी 
्राप्तिसे धिक दुर्भ चतलाथा है । भव-भ्रमण करते हुए ससारी प्राणियो- 
को मनुण्य-भवके समान दुर्लभ दर्शाया है मौर भगवान्‌ हावी र-वाणीके 
समकक्ष दैदोप्यमान घोपित किया ह । देवागम यह नाम ग्रन्यके देवागमः 
णब्दसे प्रारम्भ होनेसे सम्बन्य रखता ह, जैसे भक्तामर, करत्याणमन्दिर, 
स्वयम्पूस्तोघ्रादि भ्रन्य प्रारम्भिकं शब्दके अनुरुप अपने-अपने नामोको लिए 
हृए है उसी प्रकार यह ग्रन्थ भी, जो वस्तुत एक असाधारण कोटिका 
स्तोव्र-पअन्थ है, सपने प्रारम्भिक दब्दानुसार देवागमः कहा गया ह 1 
इसका दरूमरा नाम "नाप्तमीमासा' ई, जो आपो--सर्वज्ञ कहे जानेवाले- 
के वचनोकी परीक्षाद्वारा उनके मतोके सत्यासत्यनिर्णयकी दुष्टिको चिए 
हए ई । समन्तमद्रके सभी श्रन्य दो-दो नामको किए हए है, जैसे “जिन- 
शतक" का दूसरा नाम स्तुतिविद्या' भौर युक्त्यनु्ासनका दूसरा नाम 
“वीरजिनस्तोत्र' ई, जो देवागमके वाद--सव आप्तो -सर्वक्ञोकी परीक्षा कर 
केनेके अनन्तर--धीवीरजिनकी स्तुति्मे छ्िखा गया ह । समन्तभद्रके 
किसी मी ग्रन्यका नाम केवल प्रारम्भिक शब्दके भाधारपरदी नहीहै 
किन्तु साथमे गुणग्रत्यय भी ह, देवागम भीरेसादही नाम ह वहु मुलका- 
रिकानुसार देवाके आगमनका वाचक ही नही वल्कि जिचैन्द्रदेवका 
आगमन जिमके हारा व्यक्त होत्ना है उस भर्थकां भौ वाचक ह्‌ 1 

देवागमको मूक कारिकां कुर १९४ दहै, देखनेमें प्राय सरल जान 


१० देवागम 


पडती है--साग्न्य अर्यको दृष्टिते कोई खान कठिनाई मादूम नही 
पडती, परन्तु वि्ेपार्थं ओर फक्ितार्थकी दृष्टिने जव विचार किया जाता 
हं तो वहत कूर गहन-गम्भीर तथा अर्थगौरवको लिए हुए जान पडती 
ह 1 सभी कारिजाएे प्राय सूत्रस्पमें ह । अनेक कारिकाजोमें तो कितने 
ही घून एकसाय निव्डहौ ग्हेह। मूव्रलैली प्राय अनिमक्षिप्तरूपमे 
कथनको यैी हँ ओर इनकिए सूत्रो अयवा सूत्रत्प कारिकामोका अर्यं 
स्पप्ट करनेके लिए कितनी ही वातोका ऊपरमे लेना-ख्गाना होता ह, 
जिनमे यह्‌ माम हो नकते कि सूव्रकारके सामने क्या परिस्थिति थी, 
कोई मत-विनेप अथवा प्रज्न-वियेष उपस्वित धा, जिसे लेकर इसका 
अवतार हुजा ह 1 श्र मकल कदेवने अपने अष्टगती ( जाठ्सौ इलोकोके 
परिमाण जित्तने )-भाष्यमें देवागमकी अर्थद्ष्टिको नूत्रस्पमेही खोखा 
ह 1 परन्तु विषयक दुप्ठिने वे सूत्र इतने कठिन ओर दुर्गम हो गवे रहँ 
किं साधारण विद्धानृक्तौ तो वातत ही क्या, अच्छे विद्धान्‌ भी उमे सहजम 
नही लगा सकते ह 1 उक्तं अष्टशतो-भाष्यको अपनाकर श्रौविद्यानन्दा- 
चायने देवागमपर जो अष्टनहत्री ( आठ-हजार इक परिमाण } नामक 
अख्ङ्कति लिखी ह उमसे अष्टडतीका सूत्रार्थं स्पष्ट अवभासित होता हँ 
ओौर उसकी गम्भीरता एव जटिकताक्ा पता चल जाता ह । यह्‌ अण्ट- 
सहन्ी-टीका भी विषयकी दृष्टम कठिन गब्दोकी भरमारको क्षि हृए हँ 
ओर इसलिए एक विद्धान्‌ यथोविजय ( भ्वेताम्बराचार्यं ) को इसपर 
टिप्पणं लिखना पडा है, जिसका परिमाण भी आठ हजार श्लोकं जितना 
हो गया ह । इससे मूलग्रन्य कितना भधिकं गहन, गम्भोर तथा अर्- 
गौरवको किए हुए है, यह ओर भौ स्पष्ट हो जाता हं 1 


अष्टमहूीको स्वय विद्यानन्दाचार्यने कष्टसहन्री' लिखा है अर्यात्‌ 
उसका निर्माणकार्यं सहनो कण्ट सेककर हुञा ह मौर यहं वात उन विन्न 
पाठकोसे छिपी नही, जो एमे खोजपूर्णं॑महत्त्वके गरन्धाका निर्माणकायं 
करते है--उन्हुं पद-पदपर उस कष्टका अगवमासन होता ह--साधारण 
विन्न पाठकोके वद्यकी वह वात नही । ठीक है, प्रनवमे जो भारी वेदना 
होती ह उत्ते वज्ञ क्वा जाने ? जाचायं महोदयने एक वात इतत भष्ट- 


अनुवादकौय ११ 


सहलो विषषमें भौर भी छिखो हं भौर वह यह कि 'हजार शास्नोके 
सुनतेसे बया, एक अष्टसदहस्रीको सुनना चाहिए, जिर भकेलीसे हौ 
स्वसमय ओर परसमय दोनोका यथार्थं बोध होता है" ।' यदहं मात्र मपनें 
ग्रन्थकी प्रशसामें छिखा हमा चाक्य नही ह, वल्कं सच्ची वस्तुस्थितिका 
द्योतक ह एक वार सु्जकि सेड प० मेवारामजीते बतलाया था कि जर्मनी- 
के एक विद्धानने उनसे कहा है कि “जिसने अष्टसहस्री नही पठी वह जनी 
नही ओर जो अष्टसहसीको पकर जनी नही हुमा उसने अष्टसदहलीको 
समक्षा नही ।' कितने महत्यका यह वाक्य ह भौर एक अनुभवी विद्वानूके 
मुखमे निङ्खा ह मा अष्टसदहसीके गौरव को क्रितना अधिक सूपापित करता 
है । सचमुच अष्टसहस्ी एसी ही एक वपूर्वं कृति है गौर वह देवागमके 
मर्मका उद्घाटन करती ह । खेद ह कि माज तक एेसी महत्वकी कृतिका 
कोर हिन्दी-अनुवाद ग्रन्थ-गौरवके अनुखूप होकर प्रकाशित नही हो सका । 


जिन्होने स्तुति-विद्याका अघ्ययग किया ह वे जानते हँ कि समन्त- 
भद्रको शब्दके ऊपर कितना अधिक एकाधिपत्यं प्राप्त था । श्लोकके 
एक चरणको उकटकर दूसरा चरण, पूर्वार्धको उलूटकर उत्तरार्धं भौर 
सारे इलोकको उलटकर दूसरा श्छोक वना देना तो उनके वाएु हाधका 
खेर था । वे एक ही श्लोकके अक्षरोको ज्यो-कानत्यो स्थिर रखते हुए 
उन्हें कुछ भिखाकर या अरुगसे रखकर दो अयकि वाचक दौ इलोक 
्रस्तुतत करते थे । श्रीवीर भगवानृकी स्तुतिमे एक पद्यका उत्तरां है _ 
“श्रीमते चद्धमानाय नमो नमितविष्टिपे 1 यही उत्तरार्थं अगले दौ 
पद्योका भी उत्तरं है 1 पचन्तु अर्थं॒तीनो प्योके उ्तरार्धोका एक- 
दरसरेसे प्राय भिन्न ह । यें सव वाते रचनाक महत्व ओर उनकी करा- 
पूर्णतताको व्यक्तं करती हँ । प्र्तुत देवागम भी एसे कलापूर्णं महत्त्वर 
अकृता नही, उसमें एक कारिकाको एकं जगह रखनेपर एक अर्थ, दूसरी 
जगह कुर कारिकायोके मघ्य रखनेपर दूसरा अर्थं भौर तीसरी जगह 


१९ श्रोतन्याष्टसहस्ती श्रुतं किमन्यै सहलखूयानै !' 
विज्ञायेत ययैव स्तस्मय-परसमयसद्धाच 11 
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रखनेपर तीसरा अर्थं हो जाता ह बह कारिका ह "विरोघान्नोमयैकात्म्य' 
नामकौ, जिमे ग्रन्यमें ९ स्थानोपर रला गया हं गौर ग्रत्य-सन्दर्भकी 
दृष्टिमे अपने-अपने स्यानपर्‌ उसका अलग-अलग अर्थं होता ई--एक 
स्थानपर जो भ्थं घटित होता ह वह्‌ दूमरे स्थान पर घटित नही टोत्ता । 

एमे महान्‌ भाचार्यके इतने गहन, गभीर तथा अर्थगौ रवको किए 
हुए कलापूणं प्रन्यका अनुवाद मेरे जैसा व्यक्ति करे, जिसने न किसी 
विद्याल्य-कालेजमें भ्यवस्थित गिक्षा गरहणकर डिग्री प्राप्त कीर भौर 
न साक्षात्‌ गुरुमृखसे ही प्रन्यका अध्ययन किया ह, यह आङ्चर्यकी 
ही वतिरह। फिरभी स्वामौ समन्तभद्र भौर उनके वचनोकरे प्रति मेरी 
जो भक्ति ह वही यह सव कुछ अद्भुत कायं मुने करा रही ह॑- 
(त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुशते वलान्माम्‌' मानतुङ्खाचा्यका यह वाक्य यहाँ 
ठीक घटित होता हं । इसी भक्तिमे भ्ररित होकर मने इससे पहले स्वा- 
मीजीक तीन प्रन्यो--स्वयम्भूस्तोत्र, युक्त्यनुजासन मौर समीचोन घर्म- 
गास्मके अनुवादादि प्रस्तुत कयि हँ जो विद्वानोको रचिक्रर जान पडे हं । 
इसके किए स्व० न्यायाचायं प० महेन्द्रकुमारजीका एक वाक्य यहां 
उद्धृत कर देना भनुचित न होगा, जो उन्होने तत्तवानुशागनके "प्राक्क- 
यन' में ग्रन्यके-अनुवाद-विषयमे छिखा है-- 

'्ुक्त्यनुशासन जैसे जट्क भौर सारगभं महान्‌ मन्थका सुन्दर 
तम अनुवाद समन्तभद्र स्वामीके अनन्यनिष्ठभक्तं साहित्य-्पस्वी १० 
जुगरूकिशोरजी मुलूारने जिस अकल्पनीय सरलता प्रस्तुत क्रिया हं 
वह न्यायविद्याके अधिकारियोके किए सालोक देगा 1" 

इस प्रकारके विद्दराबयोसे मसे प्रोत्साहन मिलता रहा भौर म चरावर 
अपने काय॑में अग्रसर होता रहा हूं 1 

देवायमकी प्राप्ति मुञ्े आजसे कोई ७० वषं पके जयपुरके ८० 
जयचन्दजीकी जयपुरी भाषारमे लिखी टीका-सदहित हई थौ, जिसकी मेने 
स्वाध्यायके अनन्तर निज पठनार्थं प्र मधूर्वक प्रतिलिपि भी भच्छे पुष्ट 
कागजके वास्नाकार खु पत्नोपर की थौ, जिसको पत्रसख्या ९० ह बौर 
जो मगसिर वदी सप्तमी सवत्‌ १९५५ को किखलकर समाप्त हुई थौ । 
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यह हृस्तछिखित प्रति आज भो मेरे सममे सुरक्षित हं । इस टोकसे 
मुषे ग्रन्थको अधिकाधिक जानकारीके लिए गौर जो गत्थिया इस टीकासे 
नही सुलञ्न सकी उन्दैं सुलक्नानेके किए दूसरी टौकामोको देखनेकी प्रं रणा 
मिली मौर मै चरावर उनकी तन्णाशमें रहा । सन्‌ १९.५ में सनातन जेन 
ग्रन्यमाखाका प्रथम गुच्छक वम्बरईसे प्रकानित हुआ, जिसमे नसुनन्दि 
आचार्यक एक वृत्ति (सर्ृत-टीका) देषनेको भिखी ।! यह्‌ वुत्ति शब्दा- 
थकी दुष्टिसे मच्छी उपयोगी जान पडी । इसके अन्तमे भाचार्यने स्वामो 
समन्तमद्रको "तिभुवनकुग्धजयपताक', ्रमाणनयचक्तु' भौर 'स्यादाद- 
शरीर" जसे विशेपणोके माय उत्छेखित किया है ओर भपनेको शवुत- 
विस्मरणशोल' तथा "जडमति" छिपा है गौर “आत्मोपकार' के लिए इस 
टीकाका लिखा जाना सूचित करिया ह । इससे कोई १० वपं वाद सन्‌ 
१९१५. मे भ्टसहस्नौका प्रकादान भी वम्पर्ईूसे हुमा । वह्‌ भष्टशतीको भो 
हृदयगम किपे हृए्‌ है गौर अनेक रिप्पणाको भी साथमे किष हुए है 1 तभीमि 
वे मेरे अव्ययनका विपय वनी रहौ ह गौर उनमे प्रत्येक उलन सुलक्षौ है । 


मेरा प्रस्तुत अनुवाद मुख्यत अष्टसहस्रीके आधारपर अवलम्बित 
है, जिसके जिए मँ श्रौविद्यानन्दाचार्यका वहत जआभारी हं । मेरे भनु- 
वादमें जो कुछ लूवी ह उसका प्रमुख श्र य स्वाम समन्तभद्र भौर उनके 
अनन्यभवक्त उक्त आचार्य महोदयको प्राप्त हं, जहाँ कटी कोर्दत्रुटिहै 
वहाँ मेरौ मपनी ही है 1 मेने सव टीका-टिप्पणोके साथ अष्टसहसीका 
दोहन कर जो मोटा नवनोत {मक्वन) निकाला ह भौर जिसे भने 
अपने पाठ्कोके लिए परम उपयोगी तथा हितकर सम्षा हं उसीको 
अनुवादादिके सूपे निवद्ध किया गया ह, जो पाठक विरोप सूक्ष्म वातो- 
को जाननेके इच्छुक हौ वे अष्टसहस्ौमे अपना सीधा सम्बन्य स्थापित 
करे 1 मूल कारिकागोपरसे जो अर्थं सहज फलित तथा अनुभत होता 
ह उसे मूलानुगामो अनुवादक ख्ये व्लैक-टापमे रखा गया है, उस 
अर्थक यथाशक्य स्यष्टोकरण ईश (--) के अनन्तर मथवा दो डशोकै 
भीतर दिया गया हं मीर जो वातं कथनका सम्बन्धं विलक्ानेके किए 
उषरसे केनी पडो ह गोर त्रैकटके भीत्तर रला गयां है--कटी-कहौ 
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निनी अथक दूरा पयाय चच्द मो त्रैन्टके नीनर न्रागया हं । नाय 
ही जिनी-किनौ जान्विके बर्थको गौर विद कन्लेके न्तिः व्याच्याको 
मी अपनाया गयार । जमिन्नम्कि ८ न्य व्याव्या। दैनी ज्यान्यां 
ओर्‌ अधिकः च्व जानौ नो जच्छा होना । पर््नु नमन जौ श्रविनने 
यथान उनाजत नहीं ठ । उन्न नूचन्न्य जर अनुवाञ्करौ नाने च्यिनि- 
का यद्र प्रकार चनल्ना जा न्ता । 


यहाँ एक वान जर मरज्ट नन्दनेन जीर चदं यहु करि प्रस्तुत 
देवागनमे जिन जाप्ननो नोमाना क गहर रजो 

ाधियननवकौ आचि नगच्ाचरन्णन्यये टत्विन न्नुनिक्रा छ्पिययुन है, 
जेना नि अण्टनदतोनो प्रारम्म कम्ने हए विचानन्नोते निम्न मगल- 


च ट ४ 
न्न्धौकवक्वनि परन्ट ई - 


नत्वा 


जान्तराचत्ताररचिनन्नुगोचराप्तमीमामिन करतिर्खड्ूनियते नयाञ्स्य । 
अर्थन्‌ तत्तां नान्तर अवतार चनव न्तौ गहं नो न्नुनि (नोघ्न- 
नार्गन्य नैतारनू्‌' इत्याहि) उनका चरिषयनुन जो अआ्त ह उच आप्नकी 
(जप्ननीनाना) कों अचत 

करना है 1 इयौ चातको चिद्यानन्ठ्ने अपनो चामपनीक्नाने अन्तमं निम्न 


पद द्ादा मौर मी न्कष्ट कन चि है -- 


नीमानाक्तो चिर दरष्‌ नमन्तमन्को कति मी 


श्रीनत्तत्वाथगास्ताद्धुतनचिननिवेरिद्ध रन्नौदवन्य, 
प्रोत्थानारम्भकाछे नन्क्मनभिडे आचार कत्तं यत्‌ 1 
न्तोत्र तौर्थोपमान प्रथित्तपृथुपथ न्वामिनीमानिन तेन्‌ 
विद्यानन्द स्वगक्तया कथमपि कथित नत्यचाच्यायंनिद्धयं ॥ 
इनमें जो ऊढ दर्गया हई उन्न नार्‌ इतना हौ ईं कि तत्त्वा्थगास्तर 
नानक्रा जो अदत ननद्र ई चनक्ते निर्माणे प्रारम्मकान््मे नगच्छाचैरणके 
च्छिए जो वीर्थोपमान न्तो सूचकान्द्रास स्वा गवाह चनकौी स्वामी 
सनन्तमन्रने मोमाना की ह गीर नरे यह परोभा नत्यवाच्यार्थेको निद्धिके 
जिए च्विखी हे! 
उपर जिन नगन्म्तोक्तकी चर्चा ह चह पद्य इन भकार 
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मोक्षमार्गस्थ नेतार भेत्तार कर्मम्‌मुताम्‌ । 
ज्ानार विच्वतत्त्वानः वन्दे तद्गुणरून्धये ॥ 
इममे आप्तके तीन गुणोका उल्लेख है भौर उन गुणोकी प्राप्तिके 

लिए ही आप्तको वन्दना की गर्ह ह) वे तीन गुण ह मोक्षमार्गका नेतृत्व, 
मोहादिकर्मभूृतोका मेतृत्व ओर विष्वतत्त्वोका जातृत्व । ये गुण आप्तमें 
जिस क्रपमे विकासकौ प्रप्त होते ह वह है पके मोहादिक्ममूभृतो 
(पर्वतो) का भेदन होकर राग-दरेषादि दोपोक्ा अभाव होना, दूसरे 
जानावरणादिका अमाव होकर विद्वतर््वोफा ज्ञाता होना गौर तीसरे 
आगमेशके रूपमे मोक्षमागंका प्रणेता होना, जैसा कि स्वामीजीके समी- 
चीनधर्मशास्त्र (रत्नकरण्ड) के निम्न वाक्यसे प्रकट ह - 


आप्तेनोत्सन्नदोपेण सवंलेनागमेशिना । 
भवितठ्य नियोगेन नान्यथा हयाप्तता भवेत्‌ ॥ 


तव उक्त मगल-स्तोग्रमे आप्ते विशेषणोको क्रमभग करके व्यो 
रखा गया है--तृत्तीय विकेपणको प्रथम स्वान क्यो दिया गया ह? 
यह एक प्रद्न षदा होता हं } इसके उत्तरमे इतना ही निवेदन रह कि 
तत्त्वार्थसूव्रको 'मो्षश्चास्व' भी कहते है, जगह-जगह "मोक्षलास्व' नाम्से 
उसका उत्लेख है । मोक्षशास्यरका मगकाचरण होनेसे ही इसमे 'मोक्ष- 
मार्गस्य नेतारम्‌' पदको प्रधानता दौ गई ह मौर यही वात विशेषणपदोको 
क्रमभग करके रखनेका कारण जान पडती है 1 तथा इस वात्तको स्पष्ट 
सूचित करती ह कि यह मोक्षकास्रका मगल-प् हँ ।› मस्तु । 

इस अनुवादको न्यायाचार्यं पण्डित दरवारीकााजी जन कोटठियाने 
पुणं मनोयोगके साथ पढ जानेकोकृपा की ह मौर कितना ही प्रूफरीश्गि 
आदि भी किया हं । दो-एक जगह समुचित परामर्श श्री दिया है । इस 
मव कृपाके लिए म उनका बहुत भाभारी हँ 1 साथ ही उन्होने प्रस्तावना 





१ इम मगल्मचरण-विपयका विशेष उहापोह न्यायाचार्यं पण्डित 
दरवारीलालजीकी प्रस्तावना तथा उन रेखोमें किया गया ह जो मनेकान्त 
वप ५ फि० ६-७व किण ११-१२ में प्रकाशित हुए है। 


प्रस्तातना 
देवागम ओर समन्तभद्र 


१. देवागम : 


(क) नाम ४ 

प्रस्तुत कृतिका नाम॒ 'देवागम' ह । प्राचीन ग्रन्थकारोने प्राय इसी 
नाममे इसका उल्लेख किया ह 1 अकलद्धुदेवने द्रसपर अपना विवरण (अष्ट- 
राती-भाष्य) लिखनेकी प्रतिज्ञा करते हए उसके मारम्मभें इसका यहौ नाम 
दिया है ओर उसे "भगवतस्तव (भगवान्‌का स्तोत्र) कहा है 1* विद्यानन्द 
ने मी "अष्टसहसरी' (प° २९४) मे अकलद्धदेवके अष्टशतीगतत ^स्वोक्त- 
परिच्छेदे" पदकी न्याख्या देवागमाल्ये * शास्त्रे करके इसका 'देवागमः 
नाम स्वीकार किया ह 1 वादिराज,उ हस्तिमल्कः आदि अरन्थकारोने भी 
अपने अ्रन्थोर्मे ममन्तमद्रकी उल्लेखनीय कृतिके रूपमे इसका इसी नामसे 
निर्देन किया है) आव्यं नही कि जिस प्रकार "कल्याणमन्दिर', 


१ कृत्वा वित्रियते स्तवो भगवता देवागमस्तत्कृति* 1" 


-सष्टल० प्रारम्भिक पद्य २ 
२ "इति देवागमाष्े स्वोक्तपरिच्छेदे शारश्रे,,..1' ५ 


"-अष्टस० पृ० २९४ 
३ श्वामिनस्चरित्त तस्य कस्य नो विस्मयावहम्‌ 1 
देवागमेन सर्वज्ञो येनाद्ययापि प्रदर्यते \\* 
--पादर्व० च० । 
 देवागमनसुतस्य श्रुत्या सदूशंनान्वितत 1" 
विक्रान्त कौ० प्र०। 


२ देवागम-जाप्नमीमाना 


“भक्तामर, "एक्ोनाव' जादि न्तोत्र “कन्वाणरन्छिर', 'मक्नानर, "एक 
माव , जने नाद्य पदोच मारम्भ टौन> कारणव उननामोदे च्यादह 
उनी प्रकार यह्‌ न्तव भी डदेवाणम पदन यार्म्म हनने देवागमं नान्नं 
अचिक् प्रचिदधन्हादहो कौर मीय तन्वक्रायरो दवारा वह इसी नान्ते 
विच्येष उल्न्टिवित हज हो 1 न्तवक्रादने* इनका “जाप्तमीमाता' नाम 
दिया ई, जिने यजन ङ्ुेवने “नवं विदोषपगीका' कटा ह 1 वच्दानन्दनर 
अपने वनम “देवागम' नामके जनिरिक्त इस “ापमीमाया' नान्नानी 
उपयोग न्त्व ह। इसने मानम ण्डताहं नि यह कृति जलँ वेवागम 
नामे जन नाहित्यमें विश्रुत ह वहां वह “आप्तमोमाता' नाम्ते नो । उैर 


इनं तनह वह्‌ रतन््टणं रचना दोनां नामनि प्रच्यात हं 


(ख) पर्चिय 








यह दद्य परिच्छैनमिं विभक्त हं मौर ये परिच्छेठं व्रिपय-विम7ल्नकी 
दुप्टिनि स्वव उन्वकारोक्त है 1४ तन्यक्रारकौ वह्‌ दय-नव्यक परिच्छेदोनी 


कल्पना हमे बाजायं गृद्धपिच्छवे तत्वार्वनूकर> दय अध्यायो मौन दपि 





न्णादके कै्ोपिक्नत्रके उल श्व्यायोका न्मरण द्िनरा्ती ह 1 उन्न 
इतन- हीह क्रिये नत्र-परन्य गच्चात्नके तथा चिद्धान्त्नीमे रचित हैँ 
उन नस्य 


अमर्‌ देवागम पच्चान्मक एव उ - निक यैन्नीमे न्वा गया हँ 1 उन नम 

दार्बनिक र्चनाणे प्राय नारि-7न्मक् तया इष्ट्देवकी न्नुतिल्पमे स्वी 
-नतो यो \ नागान न, वनुवन्यु नादि दाञ्निकोकी रचनाएं इनी पना 
त्य उपच्छ्य टोती 1 नमन्तमत्रने नौ मयक्ी गिकरे अनुरूप अपन नन 
(ल्वयन्मू, युन्क्यनुचायन ओ देवायम! -तीत्र नर्यनिक एवं काल््नितन्त 


नंटीमे नचेह) 
क 
१ “नीयमातमीमना विहिता हितमिच्छताम्‌ 


-रवाराम का० १९१४] 


> अष्टल० देवनागर का० ११४1 
- [ना 1 पतनेवःन्न्त्ि 
3 अष्टन १, आप्तपरीन्ना पृ० २३३ २६२ वा लनवःम(न 
दरियागजे {गड दिन्लीं 1 


# स्वौक्तपरिच्छेदे" ˆ '--अप्टय०, देवागन का० १६४ । 


प्रस्तावना ३ 


प्रथम परिच्छेद 


इसके दस परिच्छेदोमें कु ११४ कारिकां हैं । प्रथम परिच्छेदमें 
१-२३ कारिकाएं ह । १-२ तक उन विशेषतार्भोका उल्लेख करके 
मीमासा की गई है जिनसे भप्त माननेकौ वात्र कही जती हं । ध्थीमें 
ेसे न्यक्ति-विशेषश् सम्भावनाकीरह जो निर्दोष हो सक्ताहं। पवीमें 
एमे हेतुमे सामान्य आप्त (सर्वज्ञ) का सस्थापन (अनुमान) क्या जो 
साध्यका अविनाभाव तथा निर्दोष हं । ६ठीमें वह्‌ सामान्य भाप्तत्व युवित- 
प्वंकं अर्हतूमे पर्यवसित किया गया है गौर कहा गया ह कि चूंकि उनका 
शान ( तत्तवप्ररूपण ) प्रमाणाविरुदध ह, अत्त वही आप्त प्रमाणितं होते 
ह । अवीरे वणित ह कि जो एकान्त तत्त्वके प्ररूपक हं उनका वह्‌ एकान्त 
प्ररूपण प्रत्यक्ष-बिरुद ह । ८ वीमे यह्‌ वताया गया ह कि एकान्तवादि्योका 
वह्‌ तत्त्व-प्ररूपण प्रत्यक्ष-विर्द्ध कंसे ई । यत॒ एकान्तवादी स्वपरवैरी 
ई, अत॒ उनका पुण्य-पापादि प्ररूपण उनके यहाँ सम्भव नही ह 1 ९-११ 
तक तीन कारिकामो द्वारा वस्तुको सर्वथा भाव ( विधि) रूप स्वीकार 
करनेपर प्रागमाव आदि चारो अभार्वोकरे अपह्लवका दोप दिया गया ह । 
वताया गयाहं कि प्रागमाचका अपाप करने पर किसीका उत्पादनी 
हो मकेगा--अर्थात्‌ कायं अनादि हौ जायेगा, प्र्वसामावके न रहमेपर 
किसीका नाश नही होमगा-भर्यात्‌ कार्यदरन्य अनन्त हौ जायेगा, अन्यो- 
न्याभावके निपेघ करनेपर "सह्‌ अमुक ह, अमुक नहो" एसा निर्धारण नही 
हो सकेगा-- अर्थात्‌ सव॒ सवर्प हो जायेगा । गौर अत्यन्ताभावके रोप 
हो जानेपर वस्तुका अपना प्रतिनियत स्वरूप न रहेगा । इस तरह सार 
वत्तुन्यवस्था चौपट ( ममाप्त } टो जायगी । 


कारिक्रा १२ हारा उन्हे दोष दिया गया हं जो वस्तुको सर्वथा अभाव 
( शन्य ) क्प नानते हँ । कहा गया ह कि अभावरूप वस्तु स्वीकार करने- 
पर उमे स्वय जाननेके किए बोघ ( ज्ञान'}) भौर दूसरोको जनने-- 
ठतानेके लिए वचनरूप माघन-प्रमाणो तथा अनभिमतत भावरूप वस्तुको 
स्वय दोषपूर्ण जानने गौर द्रूसरोको दोपपूर्णं वबतानेके किए उक्त दोनो 


् देवागम-आप्तमीमासा 


( वोच मौर वचनस्प ) दुषण-प्रमाणोको स्वीकारे करना आवण्यक है, जो 
सवया अभाववादमें सम्भव नहो, क्योकि वे दोनों भावरूप हँ । 

१३ में सर्वथा माव भौर सर्वथा अभाव दोनोरूप वस्तुको माननेपर 
विरोध तथा उसे स्वंधा अवाच्य (अनिर्वचनीय) स्वीकार करनेपर उत्का 
"अवाच्य" जन्दमे भी कथन न कर्‌ सकनेकता दोप दिखाया गया ह । 


१४-२२ तक ९ कारिकामो हारा स्याद्रादनय (अपेक्षावाद) मे वस्तु- 
को अनेकान्तात्मक अर्थात्‌ भाव ( विचि) भौर अभाव (निषेव) खूप 
वि घी बुगलको लेकर उमे सप्तभङ्खात्मक { मप्तघर्मरूप ) सिद्ध किया 
हं 1 २३वी कारिका दारा एक-मनेक, नित्य-अनित्य भादि विरोधी युगखो- 
को लेकर भी वस्नुमें सप्तमगी ( सप्तभङ्खात्मकता ) कौ योजना करने- 
की सूचना कौ गई ह । 

इस तरह इम प्रथम परिच्छेदमें भाव भौर अमावके सम्बन्धे उन 
एन्नन्त मान्यतामोकी मीमासा की गई है जो ्रन्थकारके समयमे चचित 
एव बद्धमूर थी 1 साथ ही उनका नय-विवक्षासे समन्वय करके उनमें 
नप्नंमद्खो-अनेकान्तकी स्थापना की ह 1 


दित्तीय परिच्छेद 


द्वितीय परिच्छेदे २४-३६ तक १३ कारिकाएं हँ । २४-२७ तक 
चार कारिकामो द्वारा अदटतैकान्त ( सर्वथा एक्वाद } की समीक्षाकी 
गई ह गौर कहा गया है करि वस्तुको सर्वथा एक ॒माननेपर क्रिया-मेद, 
कारक-मेद, पुण्य-पापर्प कमदर॑त, सुख-दं खरूप फर्टेत, इहलोक-परलोक- 
त्प छोकटेत, विद्या-अविद्ाख्प ज्ञानटैत भौर वन्ध-मोक्षङ्प जीवकी 
सद्धाशुदध॒दो अवस्थाए ये सव अद्रैतमे सम्भव नही हँ 1 इसके सिवाय 
हेतूने अदैतकौ सिद्धि करनेपर साघन ओर साघ्यका दवेत स्वीकार करना 
मावक््यक ही नही, अनिवायं ह 1 यदि विना हेतुके ही अद्धेत माना 
जाय, तो दैतको भी विना हतुके मान लेना चाहिए । इसके अतिरिक्त 
अदैतवादमे यह भी विचारणीय है कि "अहत" पदमे जो ेत' शन्द 
पडा हुमा ह उसका वाच्य दत ह या नही ? क्योकि नामवाली वस्तुक्ता 


प्रस्तावना ५ 


निपेच उसफे जस्तित्यको स्वीकार पिये धिना नही हो सक्ता गौर दैतको 
स्वीकार करनेपर त्वंथां सदरैेतकौ मान्यता समाप्त हो जाती ह 1 यथार्थमे 
अदत दैतकां निपेघ है नौर ठत वस्तुभूत अदहैतैकान्तमे स्वीषृत न होनेने 
उनका निपेषलूप सर्वया दैत फंसे माना जा सकता ह ? 

कारिका २८ के हारा सर्वथा दंत (अनेक) वादौ वैदोपिकोके मनेक 
वादकी भाखोचना क्रते हए प्रतिपादन किया गया ह क्रि जिस पृथकन्व 
गुणस द्रन्यादि पदार्थोको पृथक्‌ { अनेक ) कहा जाता ह वह्‌ उनसे भपृयष्‌ 
ह या पृर्क्‌ ? उसे उनसे भपृथक्‌ तो कह नही जा सकता, क्योकि वैमा 
उनका निदढन्ति नरीह । यदि उसे उनसे पृथक्‌ फटा जाय तो वह्‌ 
पृथक्त्व गुण अपनी सत्ता फायम नही रख सकता, षयोफि वह॒ ठनेकामें 
रहकर हौ अपने नम्तित्वको स्थिर रखता है 1 एस प्रकार वैदोपिको्े 
अनेकवादकौ भान्यताका माधार~न्तम्म ( पृथक्त्वगुण ) जव दह जाता ह 
तो उसपर आधारित मनेकवादका प्रसाद भौ धरापायरी हौ जाताहै। 

वौद्ध भी अनेकवादी ह । पर उनका अनेकवाद वैशेपिकोफे भनेकवाद- 
से भिन्न हं \ वे अन्वयरूप एकत्व न मानकर सर्वया पृषर्‌-पृथक्‌ जनेक 
विमदश क्षणोको ही वस्तु स्वीकार फरते ह । उनकी एस मान्यत्ताकी भी 
२९-३१ तकं तीन कारिकानो द्वारा समीक्षाकी गर्ह । कहागयाहंकि 
माके दानोमें सूतक्तौ तरह क्षणोमें अन्वयरूप एकत्व न माननेपर उने 
सन्तान, साद्य, समुदाय भौर प्रेत्यभाव भादि नही वन सकते, षयोकि 
क्ष्णोका एके-टूसरेखे एकत्वखूप सम्बन्ध नही ह । इसके अतिर्दिषत ज्ञान 
गौरं ज्ञेय इन दोनोको “सत्‌' की गपेक्षपि भी भिन्न भाननेपर दोनो ही 
असत्‌ हो जा्चेगे \ गौर उस हारूतमे न क्तानकी स्थिति रहेगी गौर न 
वाह्य तया भन्तम्तत्त्वरूप भान्यन्तर नेय ही वन सकेगा । चचनोमे भी 
उनको स्थिति नही रोपौ जा सकती है, षयोकि वचन सामान्य (अन्यापोह) 
माचको कहते हँ, जो अवस्तु हं, विक्षेप ( स्वलक्षात्मक वस्म } को नही 
मौर एसी दशाम. समस्त वचन यथार्थत वस्तु वाचक न होनेसे मिथ्या 
( सत्य } ही ह । 


कारिका ३२ के द्वारा वस्तुको सर्वथा एकं गौर मर्वया अनेक दोन 
५ उशय } ख्य अङ्गोकार्‌ करनेपर विरोधं तथा यवाच्य ( अनुभय } 


€ देवागम-आप्तमोमाना 


न्वोकार केगनेपर "अवाच्य" शब्द द्राग भौ उमना निर्वचन न हो नक्नेना 
द्रोप प्रद्थिते कियागयाहे। 


क ओर अनेकके विगोघो युगचकी अपेन नप्नभद्वौको योज्ना क्न्डे 
वरस्नुमे न्यचिन्‌ एक ओर क्यत्रिन अनेके उ्नेकान्तनो न्यापनानो 
ईह) 

इन प्रर दूमरे परिच्छेदमे एक ( अतरत ) गैर अनेकं (तैत) > 
रेमे र्ट एतन्न घारणागोको ममाद्टोचना कर्के इन र 
उन्नुको स्प्नेमदात्मक ( मनेकान्तन्प ) निद्ध क्रिया गया 
ननोय पर्च्छेद 


तृतीय परिच्छेदे ३५-५० तक २४ कारिका ह ! ३७-४० तक 


५। 
=¬ 


(3 निल्यवादन्न 1 


नार्‌ कारिन्नओ द्रा नाख्पद्नके एनन्न॒नित्यवादन्नं आलोचनां 
न्टा गया है किं प्रवान एव पुरुपक्तो नवधा निन्य न्वौक्रार करने 
पर उनमें क्ती मौ प्रकारके विनान्को नम्मावना नही ह क्योकि 
उन्पत्तिते पूवं न क्रिमोको कारक क्हा जा नक्ताहुं ओौरन नरि 
९चं किमोको पमाण कहु नते हँ । अक्ारकन्वभाव छोडज्- कारक 
न्वभाव ब्रहण करने न्प उत्पत्ति होनेके वाद कानन बौ अन्नापक््वभाव 
उड़कर जापकस्वभाव ग्रहण करनेन्प जप्नि हनेके अनन्तर जपन 
( प्रमाण } व्यवहार होता ह । एकल्प रहनेके जारण एकान्न नित्य 
( प्रचानं व पुरुप } ने क्रिनकौ उत्पनि अववा ज्ञप्ति आदिरूप कोई नो 
क्निवा सम्भव नही ह जौर इनकिए उमे न कारक कहा जा उक्ता हं नौर्‌ 
नं प्रमाण । इन्द्रियौमे जैने घटादि मर्वक्तो अभिन्यक्ि होती क्येहौ 
पवानर्प कारक या प्रमाणने महदादिको अभिव्यक्ति होती है, इन 
प्रहारनी मास्यता भौ युक्त नही ह, क्योनि प्रमान तथा कारक दोनोल्प 
प्रधान सर्वा निचय होनेने उनक्रा अभिन्यक्तिके किए भी व्यापार नम्भव 
नशी है 1 यन्वया अभिन्यक्तिने पूर्वं रहनेवके जनमिन्वञ्जन स्वमावको 
छोठने तथा ग्यज्ञक स्वभावको अ्रहण करनेर्य अवस्थान्तरको प्रपत करनेन 
उत्ते अनित्य मानना पडे 1 अत महदादि प्रवानने सभिन्यग्य (विन्य) 








भ्रस्नाचना ७ 


भीनही हौ सक्ते! इमो तरह्‌ एकान्त नित्य पमे पुरुषषो तरह 
सत्कार्यको न उत्ति सम्भव है भौर न मभिन्ययित, क्योकि सदा विद्यमान 
रहनेने उनमें किमो भी तर्का परिणमन (परिवर्तन), चाहे वह उत्पत्ति 
स्यदो ओर्‌ चाहे अभिन्धितिस्प, नही वन सक्रना ई। पुण्य, पाप, 
प्रेत्यभाव ( पर्यायान्तर }, बन्ध भौर मोक्ष येस्तव परिणाम भी एकान्ते 
नित्य ({ अपरिणामी पुरुपवाद } मे असम्भव है । नित्य जव सदा 
एकम् ( कूटस्य ) रहेगा तो उसमें कोई विकृति नहो हो मक्त्री । तया 
विना विकूतिके पुण्यपापादि, जो भिन्न कालोमें होतेवाली अवस्याविनेव ह, 
कंस सम्भव है, यह्‌ विचारणीय दह) 

४ -५४ तक वखदह्‌ कारिकाओ दाग एकान्त भनित्पपक्ष 
(कषणिक्वाद) मे दोपदव्यि गयेदह। कहागयाहै कि वस्तुको सर्चधा 
अनिन्य (क्षणिक) स्थीकार्‌ कर्नेपर्‌ मो उक्तः ्रेत्यभावादि नही यन सकते, 
क्योकि पूर्वापर क्षणो परस्पर अन्वय ( प््ौन्यात्मक चन्धन-कडी ) न 
होमेन कार्ण भ्रत्यभिज्ञा, स्मरण, अनुभव, अभिनपा नादि ज्ानघारा 
प्रवाहित नरी हो नक्ती 1 रेनी दधाम नेपूर्वे क्षणो फारणमौर न 
उत्त श्रणको कायं कदा ज सवता है । सर्वथा क्षणिववादमें न असत्कार्यकी 
उत्ति, न कार्यकारणभाव, न हिस्यहिनिकभाव) न नुरुलिष्यभाव, न पति- 
पत्नौभाव, न मातृपुथमाव, न वद्धमुक्तेनाच गौर न स्कन्धसन्ततिर्या हौ चन 
सक्तौ है । 

५५ के द्राग्‌ मर्वथा नित्य मौर मर्वथा अनित्य दोनो (उभयैकान्त) के 
स्वीकारे विगेव मौर न सर्वथा नित्यत्तथा न नर्वया अनित्य दोनोके 
निपेधन्प (अनुमयैकान्त) मे "जवाच्य' षव्दसे उसका कथन न कर सकने 
का दोप प्रदश्चित क्िया गया । 

५६-६० तक्र ५ कारिकार्मो द्वारा रयाहादनयते वस्तुको कथश्चित्‌ 
निर, कथद्धित्‌ अनिच्य, कथञ्चित्‌ उभय, रथश्चित्‌ अनुभय आदि 
सप्तभद्धात्मक अनेकान्त सिद्धकिया हु) एस प्रकार इस परिच्छेदे 
नित्यानित्यके विरोघी युगलकरी अपेक्षा पूर्ववत्‌ सप्तमङ्की दिखायी गई ह । 
उत्ललनीय ह वि दो महत्त्वपूर्ण दृष्टान्तो (लौकिक एव रोरोत्तर) 
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प्रस्तावना १ 


उनका विघान दुदिधातं दोनों गये माया निलो न राम" कटावतफो 
चरितां करता है 1 अयौत्‌ सामान्य मौर समयाय दोनोकी स्विति भेदवाद- 
में ढवांशोल ह । सके अतिरिक्त सामान्य भौर नमवायमें परम्पर सम्बन्ध 
सम्भव न होनेसे उनसे दन्य, गुण मौर कमं भी मम्वन्धं सम्भव नही हू । 
सामान्य शौर समवायरमे परस्पर मम्बन्ध क्यो स्मेव नही ह? शका 
कारण यहि वेदरव्य न दहोनेसे उनमें सयोगमम्दन्धतो स्वय र्व 
पिकोको भीष्ष्ट नही ह ! समयाय भी उनमें सम्भव नहौ हु, क्योकि उन्दें 
जवयव-जवयवी, गुण-गुणौ मादि रूपमे स्वीफृत नह किया गया । "सामान्य 
समवायि" छामान्य समवाययाखा ई, एस प्रकारमे उनमें विक्षेपण-विनेष्य 
सम्बन्धकौ नी सम्भावना नही हि, फयोकि एक समयायके सिवाय भन्य 
समवायान्तर व ्ोपिकनिं नही माना । अन्यथा जनयत््या दोपे वह्‌ मुक्ते 
नही हो सक्ता ह । हा, उनमें एकार्यसमवायकी फल्पना फी जा सकती 
थी, पर वहुमी नरी की जा स्रकती, पर्योफि घटत्वादि मामान्य घटादिमें 
समवायसे रह जानेषर भी समवाय उनम समवेत मही ह्‌ । स्पष्टदहकि 
्चशेपिकरनि खमवायये नहनेफे लिए अन्य समवाय नही स्वीकार विया- 
एक हौ समवाय उन्दनिं माना ह । एम तरह जव नामान्य भौर ममवाय 
दोनोमें परस्पर सम्बन्ध सम्मवनहीहं तो ये असम्बद्ध रहकर द्रब्यादिने 
मम्बरन्वितत नही हो सकते । फलते प्तीनों (सामान्य, ममयाय नौर द्रन्यादि) 
चिना सम्बन्धक श्वपुष्प तुल्य ठ्द्रते ह । 


वैदोपिकोमें कोई परमाणुमोमें पाक ( अगिनिमयोग ) होकर द्रघणुकादिं 
अवयवीमे क्रमश पाक मानते हं मौर कोई परमाणुमोमे किसी भी प्रकारकी 
विहृति न होनेमे उनमें पाक (अग्निसयोग) न मानकर केवल एधणुकादिं 
( नयी } मे पाक स्वीकार करते हँ । जो परमाणृमोमें पाक नदी मानते 
उनका कहना ह कि परमाणु नित्य ( मप्रच्युत-अनुत्पन्न-स्थिरेकसूप ) दै 
गौर शस्ये वे द्र णुकादि समी अवस्थामोमे एकरूप वने रहते ईै-- 
उनमें किसी भी प्रकारकी अन्यत्ता ( भिन्नरूपतारूप परिणति ) नही होती 
उनमें सरवंदा अनन्यता ( एकरूपता }) विद्यमान रहती ह । इसी ( चिन्ही 
वैशेपिकोंकी }) मान्यताको आ० ममन्तभद्रने "भणुरओंका अनन्यतैकान्त' 


प्रस्तावना ११ 


७१-७२ द्वारा उन अवयव-मवयवो, गुण-गुणी मादिमें कथश्चिते भेद, 
कयञ्चित्‌ अणेद मदि सप्तभद्धौ-परक्रियाकी योजना करफे उने मनेकान्त 
सिद्ध किया ह ओर यह दित्वाया ह कि किस तरह उनमें अभेद { एकत्व} 
ह सौर किस तरह उनमें भेद ( नानात्व ) आदि रह। 

हस प्रकार इस परिच्टेदमे मेद गौर अमेदको केकर विभिन्न वादियो 
द्वास मान्य मेदैकान्त, अभेदैकान्त आदि एकान्तोकी आलोचना भौर 
स्याद्वादनयसे उनमें भनेकान्तकी व्यवस्था फौ गहं । 


पञ्चम परिच्छेद 

इम परिच्छेद मे ७३-७५ तक तीन कारिकाभो द्वारा उन वादियो- 
की मोमासा करते हुए जैन दृष्टि प्रस्तुन की गई है जो सर्वथा अपेक्षासे 
या नवेथा अनपेक्षा मादिमे वस्तुस्वरूपको मिद्ध मानते ह । कारिका 
७३ मेका गया रह छि यदि धर्म ओौर घर्मीकी, चिोपण मौर विनेष्यकी, 
कायं मौर फारणकी तया प्रमाण गौर प्रमेय भादिकी मिद्धि सर्वया अपेक्षासे 
मानी जाय तो उनकी कभी भी ग्यवस्या नही हो सकती, षयोकि वे उसी 
भकार अन्योन्याधित रहैगे निस प्रकार किसी नदीम इवते हुए दो तैराक 
एकं दरूमरेके माश्रय होते है गौर फनत दोनों ही इव जाते ह । यदि उनकी 
सिद्धि सर्वथा अनपेक्षासे ( स्वत } ही स्वीकार की जाय तो भमुक कार्य 
का-णर्हु, भमुक र्म-वर्मी ह, अमुक विदोषण-विषशेष्य हं, अमुक प्रमाण- 
प्रमेय ह गौर ममुक सामान्य-विशेप ह, म प्रकारका व्यवहार नही वन 
सकेगा, क्योकि ये सव व्यवहार परस्परकी अपेक्षासे होते दँ । 

कारिका ७४ मे सर्वथा उभमयवादियोके उभर्यैकान्तमें विरोध भौर 
सर्वथा अनुमयवादियोकि अनुभयैकान्तमे “अनुभय” शब्द हारा भी कथन न 
हो नक्नेका दोप दिया गया ह 1 


७५ द्वारा स्याद्वादनयसे वस्तुस्वरूपको सिद्धि प्रदर्शित की गई है, 
कहा गया ह कि धर्ममिभाव, कार्यकारणभाव, विरोपणविजशेष्यभाव भौर 
भ्रमाणप्रमेयमावका व्यवहार तो अपेक्षासे सिद्ध होता है। परन्तु उनका 
स्वख्प स्वत॒सिद्ध हँ । यथार्थे कार्यम कार्यता, कारणमें कारणता, 
प्रमाणम प्रमाणता, प्रमेयमें प्रमेयता आदि स्वय सिद्ध ह वह परपिल्ल नही 
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हं । अन्यथा किमी भी वस्तुका अपना स्वतत्र स्वरूप नही वन सकेगा । 
जसे कर्ताका स्वरूप कमपिक्ष ओर कर्मका स्वरूप कत्पेक्ष नही है तया 
वोघकका स्वस्य वोच्यपेक्ष मौर वोघ्यका स्वरूप वोघकापेक्ष नही ह 1 
पर उनका व्यवहार अवल्य परस्पर-सपेक्ष ह! उसी प्रकार घ्मघर्मी 
आदिका स्वरूप तो स्वय सिद्ध ह किन्तु उनका व्यवहार परस्पर सपिक्ष 
होता ह! इस तरह इम परिच्छेदमे अपेक्षा गौर अनपेक्षाके विरोधी 
युगखमे मी सप्तमङ्खौकी योजना करके अनेकान्तकी भ्यवस्था कौ गहं हं । 
षष्ठ परिच्छेद 

षष्ठ परिच्छेदमें ७६-७८ तक तीन कारिकागों द्वारा हेतुवादं मौर 
अहेतुवादकी एकान्त मान्यतागोमे दोषोद्घाटन करते हुए उनमें सप्तभङ्खी- 
योजनापूर्वक समन्वय (अनेकान्तस्थापन) करिया गया ह । 

कारिका ७६ मेँ सर्व॑या हेतुवादसे वस्तुमिद्धि मानने पर प्रत्यक्षादि 
प्रमाणोसि वस्तुज्ञानके ममावका प्रसङ्खं तथा आगमसे सर्वसिद्धि स्वीकार 
करनेपर परस्पर विरुद सिद्धान्तोकि प्रतिपादक वचनेसि मी विरोधी 
तत्तोकी सिद्धिका प्रसङ्ं दिया गया ह 1 

कारिका ७७ मे पूर्ववत्‌ उभयैकान्तमें विरोघ गौर मावाच्यतंकान्तमे 
वाच्य शब्दद्वारा मी उसका निर्वचन न कर सकनेका दोष प्रदशित ह । 

इस परिच्छेदकी अन्तिम ७८ वौ कारिकामें हैतुवाद भौर अहेतुवाद 
दोनोसे वस्तुिद्धि होनेका निर्देश करते हए ॒सप्तमङ्खात्मक अनेकान्त 
भ्रदश्ित क्रिया गया है । का गया हं कि जहाँ भास वक्ता न हो वहां ठेतुसे 
साव्यकी सिद्धि की जाती है मौर उस सिद्धिको हेतु-साधित कहा जात्रा हँ 
तथा जहां माप्त वक्ता हो वहां उसके बचनसे वस्तुक्ती सिद्धि होती हं भीर 
वह्‌ सिद्धि आागम-साधित कही वाती है । इस प्रकार वस्तु-सिद्धिका भङ्ग 
उपायतत्त्त ( हेतुवाद मौर भहेतुवाद ) मी अनेकान्तात्मक ह । 
सप्तम परिच्छेद , 

इस परिच्छेदे ७९-८७ तक ९ कारिकां ह जिनके द्वारा ज्ञानकान्त 
सौर बाहयार्थकान्त मादि एक-एक एकान्तोकि स्वौकार करने मानेषाले 
दोपोक्तो दिवलाते हए निर्दोष अनेकान्तकी स्थापना को गई हं 1 
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कारिका ७९ के टारा चतलाया गया हँ कि यदि सर्वथा क्ञानतत्तव ही 
हो, बाह अर्य न हो तौ सभी वुद्धियां गौर सभी वचन मिध्या हौ जार्येगै, 
कंयोकरि दोनोका प्रामाण्य वाह्य भर्थपर्‌ निर्भर है । जिनका ज्ञात बाह्यार्थं 
सर्य निकटता है उन्ह प्रमाण ओर जिनक्ता सत्य नही निकलता उन्हं 
प्रमाणाभास कहा जाता ह 1 परन्तु जार्मकान्तवादमें बाह्यार्थको स्वीकार न 
करनेके कारण किसी भी वुद्धि भौर किसो भी वचनकी प्रमाणताका निङ्वय 
नही हौ सकता गौर प्रसलिये उन्हं मिथ्याही कहा जावेगा ओर जववे 
मिथ्याहतो वे प्रमाणाभायकी कोटिमें प्रविष्ट हँ 1 किन्तुं विना प्रमाणक 
उन्हें प्रमाणाभास भी कंसे क्टाजा सकता ह । तात्पर्यं यह कि सर्वथा 
ज्ञानतक्तवके ही स्वीकार करनेपर प्रमाण ओर प्रमाणाभास दोनो ही नही 
वनते भौर उनके न वननेपर किस तरह ज्ञानमानको वास्तविक गौर 
वा्यार्थको अवास्तविक सिद्ध किया जा सकता ह 1 

८० कै द्वारा साच्य ओर साचनकी विक्ञपिसे विज्ञप्तिमाप्रतत्त्वकी 
सिद्धिके प्रयामको मौ निरर्थक वत्तखाया गया है, षर्योकि उक्तं प्रकारे 
मिद्धि करने पर प्रतिक्ञादोप भौर हैतुदोप भते ह । स्पष्टं है किं विज्ञप्ि- 
मात्रनत्त्वको मानने वालोके यहाँ न साष्य ह गौरन हेतु} अन्यया दैत 
न्त प्रसद्ध मायेगा 1 


८१ कै हारा उन दोपदियागयाहं जो केवल वाह्या्थं स्वीकार 
करते है, अन्तरङ्धार्थं ( ज्ञान ) को नही मानते! कहागयारह कि यदि 
सर्वथा वार्य ही हो, ज्ञान नहो, तोन संजय होगा, न विपर्यय गौरन 
अनघ्यवसाय 1 इतना ही नही, सत्यासत्यका निर्णय भी नही कफियाजां 
मकरेगा 1 फलत जो विरोची मर्थका प्रतिपादन करते हँ उनके भी मोक्षादि 


कार्योकी मिद्धि हो जायगी । इसके अतिरिक्त स्वप्नवुद्धियोका स्वार्थके 
माथ सम्बन्ध न होनेसे उन्हे असवादी नही कहा जा सकेगा 1 


कारिका ८२ कै दारा सवंथा उभयवादमें विरोध भौर सर्वथा अनुमय- 


वादमें "अनुमय' शब्दसे भी उसका कथन न हो सकनेका दोप पूर्ववत्‌ 
दिखाया गया है । 


कारिका ८३ हारा स्याद्रादसे वस्तुन्यवस्था करनेषर कोई दोप नही 
आता, यह दिखने हुए कहा गया है कि स्वरूपसवेदनको अपेक्षा कोई 


१४ देवागम-आप्तमीमासा 


जान प्रमाणाभाम नही ह 1 पर बाह्य प्रमेयकी अपेक्षा प्रमाण गौर प्रमाणा- 
भाम दोनो ह । जिम ज्ञानफा बाह्य प्रमेय नात होनेके वादं वही उपर्न्व 
होता है वह प्रमणण हुं तथा जिसका बाह्य प्रमेय जात होनेके वाद वही 
-उपन्छन्य नही होता मपित अन्य मिता ह वह्‌ प्रमाणानासरह। इम 
तरह स्वन्पसवेदनकी अपेश्ना सभी ज्ञान प्रमाण हं, कोई प्रमाणाभामे नहीं 
है । ज्रन्तु ह्य भ्रमेयको मत्यताने प्रमाण भौर यमत्यतामे भ्रमाणाभान 
है 1 अन प्रमाण ओर प्रमाणाभारुकी व्यवस्या मन्नरद्खाथ (नान) मौर 
बाह्यां दोनोक्ो स्वीकार मनेमे हात ह, किसी एन्ने नही । ण्ठी अने- 
कान्तम्प वम्तुतत्त्व है जिमी स्याद्रादमे उक्त प्रकार्‌ व्यवस्या होती है । 


काका ८४के दारा उन (बौद्धो ) का स्माघानक्रिवागवाह्‌जो 
वाह्या नही मानते, कैव; उसकी गाब्दिन (कान्पनिक) प्रतीति स्वीनार 
करते ह । उनके किए कहा गयाह नि कोई भ गब्दक्योन हो, उसका 
बाच वाह्याथं अवकष्य हाता हं । उदाहरणार्थं जीचनब्दको ही लीजिए, 
उमकरा वाच्य वाह्याथं अवभ्य हं क्योकि वह्‌ एक नना ह । जो सजा होती 
है उमश्रा वाच्य वाह्यार्यं अवश्य होना ह, जैसे हेतुगब्दर भपने वाच्य हेतु- 
सूप बवाह्यायफो चिए हृए ह 1 यट भी उन्लेखनीय हं कि जीवशन्दका 
प्रयोग अरीरमें या इन्द्रियो आदिके समूहमें नही होता, क्योकि एसी लोज- 
रूढि नही ह 1 "जोव गया, जीव मौजूद ह" इस प्रकारका जिसमे व्यवहार 
होता ह उमे यहं लोकरूढि नियत ह 1 कोई भी व्यक्ति यह व्यवहार न 
शरोरमे करता ह, क्योक्ति वह॒ अचेतन ईह, न इन्द्रियोर्मे करता है, क्यो। क 
वे मात्र उपभायकी सावन ह ओर न शब्दादि विषयोमे करता ह त्योक्रि 
वे भोग्य रूपे व्यहृत होते है । वड्‌ तो भोक्ता आत्मान "जीव ' यह व्यव - 
हार करता है 1 अत "जीव! न्दं जीनरूप बाह्यार्थं सरित ह । माया, 
अविद्या, अप्रमा भादि जो श्रान्तिसुचन स्नाये हँ वे भी माया, अविद्या, 
अभ्रमा आदि अपने रगवान्मक अथेनि सहितं ह । जने प्रमायज्म मपने 
भ्रमारूप ग्थंसे सहित ह । इन सजार्ओको मात्र वक्ताके जभिप्रायको सूचि- 
जामी नही कहा जा क्ता, क्योकि श्रोताओकौ जो उन सज्ञान (नामो) 
को सुनकर उस-उस अर्थन्नियामेंप्रवृत्तिका नियम देखा जाता ह वह अभिप्रया- 
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ने सम्भव नही ह । अतत स्ना ( शब्दो }) को अभिप्रायका सूचक नहो 
मानना चाहिए, चिन्तु उन्हं सत्यार्थ ( चाह्यायं } का सूचक स्वीका- 
ररा चाहिए 1 


अगलो ८५-८७ तक तीन कारिकामोके दारा ग्रन्य रार भपने उक्त 
कथनकरा सवल समर्थन करते हण प्रतिपादन करते ह कि प्रत्येक वम्तुकी 
तीन सज्ञां होती है 1 वुदधिमज्ञा, शव्दमज्ञा भौर अ्थयज्ञा। तथाये 
तीनों सनाय बुद्धि, शब्द ओर अथं एन तोनङी क्रमण वाचिका गौर 
तोनोमे श्रोताको उनके प्रतिविम्यात्मक वुद्धि, दान्दे ओौर यर्थस्प तीन वौघ 
होते ह । भत "जीव" यह्‌ शब्द य वल जीवनवुद्धि या जीवष्व्दका वाचक 
न होकर जीवमर्थ, जोवशन्द मौर जीववुदधि एन तीनाका वाचक ह। 
वास्तवमे उनके प्रतिविम्बा्मफ तीन लेध होनेसे उन तीनो मनाओके 
वाच्यार्थं तौन ह, यह ध्यान देनेपर स्पष्ट हो जाता है । तात्पर्यं यह्‌ कि 
प्रत्येक पदार्थं तीन भ्रकारका है--वृद्रघालर, शब्दास्मक भीर अर्थानमक । 
ओग तीनोकी वाचिका तीन सजा है, चिनका उल्लेख ऊपर कियाजा 
सुका है भौर एम तरह समस्त गज्नायें (शव्द) अपने मथं सहित है । 

यद्यपि चिज्ञानवादीके निए उपर नह्ागया हेतु ( सज्ञा होनसे) 
अमिद्ध है, वथोक्रि उमते यहा वितर मलावा यज्ञा (शब्द) नही ह।1 
उसके किए ग्रन्थकार कहते ह कि जयहम कू कहते या सुनते या 
जानते है सो हम वक्ता, श्रोत्ताया प्रमाता कटं जते दहै भौरये तीनो 
भिन्न-भिन्न ह, एक नही हँ । तथा इन तीनोके तीन कायं मौ अरूग-अलग 
होते ह । वक्ता अभिषेयका ज्ञान छर वाक्य बोलता ह, श्रोता उसको 
श्रवण कर्‌ उसका वोध करता हे ओर प्रमाता णब्द मौर अथष्प प्रमेयकौ 
परिच्छित्ति ( प्रमा) करता है । ये तीनो ही उन तीनो विखकुल जुदे- 
जुदे कायं हं । विज्ञानवादो इन ननुमवसिद्ध पदार्थोका अपल्लव करनेका 
साहस के कर सकता ह । एमी दामे वह हेतुको असिद्धादि दोपोने 
युक्त नही कह सकता । यदि वद्र इन अनुभवसिद्ध पदार्थो ( मभिघेय, 
अमिषेयके ग्राहुक वक्ता भौर श्रोता ) को विश्रम कहं तौ उसका चिज्ञाग- 
वाद गौर साघकं प्रमाणं मौ विश्रम कोठिभिं नेसे कमे वच सक्ते है । 
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भौर प्रमाणके विभ्रम होनेपर उसे जो इष्ट अन्तज्ञेय ( ज्ञान ) ह वह गौर 
जो उमे इष्ट नही ह एेसा वहिरजेय दोनो ही, जिन्हे तादु ॒( प्रमागरूप ) 
ओर इतर-अन्यादृश ( अप्रमाणरूप ) माना जाता ह, वि्नम ही सिद्ध 
होगे 1 एेसी हालतमं सर्वथा विन्नानवादमें हेयोपादेयका तत्तवन्ञान कंसे हो 
सक्ता ह ? 


यदि प्रमाणको अश्रान्त कहं तो उत्तके लिए वाह्ार्थकरा स्वीमार 
आवङरक है । उसके विना प्रमाण ओर प्रमाणाभास्तकी व्यवत्या सम्भव नही 
है, क्योकि उन्ही ज्ञानो तथा शब्दम प्रमाणता होती ह जिनका बाह्यार्थं 
होता है मौर जिनका वाह्याथं नही होता उन्हे प्रमाणाभास माना जाता 
है 1 यथार्थमे जिस बुद्धिका ज्ञात अयं प्राप्त होता है उसे सत्य ओौर जिसका 
जात अथं प्राप्त नही होता उसे असत्य कहा जाता हँ । इती प्रकार जितत 
ज्व्दका अभिहित अथं मिलता हँ बह सत्य भौर जिसका अभिहित अर्धं 
नही भिता उसे अस्त्य माना जाता हँ 1 इस प्रकार वाह्या्धके सद्भाव 
ओर ससद्भावमें ही बुद्धि गौर शब्द प्रमाण एव प्रमाणाभास कहे जाते हँ । 
सर्दथा ज्ञा्च॑कान्तमें यह्‌ प्रमाण ओर प्रमाणाभासकी व्यवस्था सम्मव नही 
है । अत उक्त प्रकारसे बाह्यायं अवश्य तिद्ध होता है गौर उसके सिद्ध 
हो जानेपर वक्ता जादि तीन ओौर उनके बोषादि तीन भी सिड़ हो जातें 
है 1 अतएव उक्त सन्ञात्व' हेतु असिद्धादि दोष युक्त नही ह 1 


इस प्रकार इस परिच्छेदमे ज्ञापकोपायतत्तवमे मी सप्तभद्धौकी 
योजना करके उसे स्याद्वादनयसे मनेकान्तात्मक सिदध किया गया हे । 


अष्टम परिच्छेद 

इस परिच्छे दमे ८८-९१ तक चार कारिकार्ये ह ! ८८वीं कारिकाके 
द्वारा सर्वथा दैववादकी मान्यतामें दोष दिखते हुए कहा है कि यदि 
एकान्तत दैवसे हौ इष्टानिष्ट वस्तुगोकौ निष्पत्ति स्वीकार कौ जाय तो 
उनन्ता निष्पाद्क दैव किस्त निष्पन्न होता है, यह भरशन उपस्थित होता 
ह ? उसकी निष्पत्ति पौरुषसे तो मानौ नही जा सकती, क्योकि “सव 
पदार्थोक सिद्धि दैवसे ही होती है' इस मान्यताकौ समाप्ति हो जाती ह 1 


प्रस्तावना १७ 


यदि उसकी निष्पत्ति अन्य दैवसे कही जाय तो मोक्ष कमी किसीको हौ 
ही नही सकेगा, क्योकि वह्‌ अन्य दैव पूवं दैवसे उत्यन्न होगा गौर वह 
पूर्वं दैव भी ओर पूरववरतीं दैवसे होगा गौर इस तरह पूरव-पुवं दैवोका जहाँ 
ताता वना रहेगा वरह पौरुष निष्फल मिद्ध होगा । 


८९ वी कारिकाके द्वारा सर्वथा पौरुषवादको भी दोषपूर्ण वताते 
हुए कहा गया है कि यदि सर्वथा पौरुषसे ही सभी इष्टानिष्ट वस्तुरगोकी 
निष्पत्ति हौ तो पौरुप किससे उत्पन्न होता ह, यह वताया जाय 7? दैवसे 
तो चसकी उत्पत्ति कही नही ना सकती, षयोकि “पौरुषसे ही सव पदार्थौ- 
की सिद्धि होती है" यहं भरतिज्ञा टूट जाती ह 1 अगर अन्य पौरुषसे उसकी 
निष्पत्ति कही जाय तो किंसरो भी प्राणीका पौरुष ( प्रयत्न ) निष्फल नही 
होना चाहिए - समीकां पौरुष सफ होना चाहिए 1 पर एसा दृगोचर 
नही होता । अत दैवैकान्तकी तरह पौरषेकान्त भी सदोष ह गौर इसिए 
वह्‌ भी ग्राह्य नही हे 1 

कारिकां ९० के द्वारा उभयैकान्तमें विरोघ गौर अनुभयैकान्तमे 
“अनुमय' शब्दसे मो उसका प्रतिपादन न हो सकनेका दोष पूर्ववत्‌ वताया 
गयारहं। 


कारिका ९१ कै दारो स्याद्वादसे पदार्थोकी सिद्धि की गई है। जहाँ 
दष्टानिष्ट वस्तु्जोका समागम बुद्धिन्यापारके विना मिरुता है वहां उनकी 
भराति दैवसे है मौर जहां उनका गमागम बुद्धिव्यापारपू्वक होता है वहाँ 
पौर्पकृत ह 1 


स प्रकार इस परिज्छेदमे द्वकान्त, पौरषंकान्त आदि एकान्तोको 
ुदिपूणं वताते हृए उनमें स्याद्रादसे वस्तुसिद्धिकी व्यवस्था की गई ह 
ओौर यहाँ भी पूर्ववत्‌ सप्तभद्धीकी योजना दिखाई ह । 
नवम परिच्छेद 


इम परिच्छेदमे पिङे परिच्छेदे वर्णित दैवकारक्तोपायतत्वके पुण्य 
भौर पाप ये दौ भेद करफे उनकी स्थितिपर विचार किया गया है 1 पुण्य 
२ 
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किन कारणोसे होता हँ गौर पाप किनं वातोसे, यही इस परिच्छेदका विषय 
है, क्योकि पुण्य ओर पापके सम्बन्धमें भी एेकान्तिकं मान्यते हँ । 


इसमे चार कारिका हँ । ९२ वी कारिकाके दवारा उस मान्यताकी 
समीक्षा की है जिसमे दुसरे दु ख उत्पन्न करनेसे पाप वन्ध ओौर सुख 
उत्पन्न करनेसे पृण्य वन्ध स्वीकृत हँ । पर यह मान्यता युक्त नही है, 
क्योकि एसा माननेपर दुध आदि दुसरेमें सुख तथा कण्टकादि दु ख उत्पन्न 
करनेके कारण उनके भी पुण्यवन्ध मौर पापवन्घ मानना पडेगा 1 यदि 
कहा जाय करि चेतन ही वन्धयोग्य है, अचेतन दुग्धादि एव कण्टकादि 
नही, तो वौतराग ( कषाय रहित } भी पुण्य गौर पापसे वेधेगे, क्योकि 
चे अपने भक्तोमे सुख भौर अभक्ते दु ख॒ उत्पन्न करनेमें निमित्त प्रते 
है । यदि कहा जाय कि उनका उन्हे सुख-दु ख उत्पन्न करनेका अभिप्राय 
न होनेसे उन्हं पुण्य-पापबन्ध नही होता तौ “परमे सुख उत्पन्न करनेसे 
पुण्य मौर दु ख उत्पन्न करमैसे पाप वन्ध होता है" यहं एकान्त मान्यता 
नही रहती 1 
९३्वी कारिकाके द्वारा उन वादियोकी भी मीमासाकी ह जो कहते 
है कि अपनेमें द ख उत्पन्न करनेसे तो पुण्य मौर सुखे उत्पन्न करलेसे पापका 
वन्ध होता है । कहा गया है करि एेसा सिद्धान्त माननेपर वीतराग मुनि 
गौर विद्वान्‌ मुनि भी क्रमश कायक्छेशादिं दु ख तथा तत्वज्ञानादि सुखं 
अपनेमे उत्पन्न करतेके कारण पुण्य-पापसे वेंषेगे । फलत वे कभी भी 
ससार-बन्धनसे छुटकारा न पा सरकेगे 1 अत यह्‌ एकान्त भी सगत प्रतीत 
नही होता 1 
९४ के द्वारा उभयैकान्तमे विरोध ओौर अनुभयैकान्तमे “अनुभय 
दाब्दसे भो उसका निर्वचन न हो सकनेका दोष पूववत्‌ प्रदर्शित क्रिया 
रयाहं 1 
कारिका ९५ के द्वारा स्या्वादसे पुण्य ओर पापकी व्यवस्था की गई 
है । युविततपूर्वक कहा गया ह॒त सुख-दु ख, चाहे अपनेमें उत्यन्न किये 
जाये ओौर चाहे परमं । यदि वै विशुद्धि ( शुम परिणामो ) अथवा सक्लेश 
( मश्ुभ परिणामो ) से पदा होते हैया उन परिणारमोकि जनक हतो 
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क्रमज्ञ उनसे पुण्यास्नव शौर पापास्रव होता है 1 यदिरेसानहीहंतोजो 
दोष ऊपर दिया गया है उसका होना दुनिवार ह । यथार्थमें पुण्य गौर 
पाप अपनेको या परको सुख-दु ख पहचान मात्रसे नही होते है, गपितु 
अपने शुभाशुभ परिणा्मोपर उनका होना नि्म॑र है । जो सूख-दु ख शुम 
परिणामोसे जन्य है या उनके जनक हैँ उनसे तो पृण्यका आखव होता हँ 
मौर जो अशुभपरिणामोसे जन्य या उनके जनक हँ वे नियमत पापा्लवकै 
अर कारण या कार्य हँ । यह वस्तुच्यचस्था हँ । इस प्रकार स्याद्वादमे ही 
पुण्य पापकी व्यवस्था वनती हँ, एकान्तवादमें नही 1 


दशम परिच्छेदं 


ईस मन्तिम परिच्छेदे ९९-११४ तक बीस कारिकारये हँ । कारिका 
९६ के द्वारा माख्यदं्गनके उस सिद्धान्तकी सम्रीक्षा की गई ह जिसर्मे कहा 
गया है कि “अज्ञानसे वन्ध होता है गौर ज्ञानसे मोक्ष" 1 परन्तु थह्‌ सिद्धान्त 
युक्त नही है, क्योकि ज्ञेय अनन्त है ओर इसक्तिए किसी-न-करिसी ज्ञेयका 
अज्ञान वना रहेगा । एसी स्थितिं केभी भी कोई पुरुष केवली नही हौ 
सकता । शरसी प्रकार भस्पज्नान ( प्रकृत्ति-पुरुषका विवेक मात्र ) से मोक्ष 
मानना भी युक्त नही है, क्योकि अल्पज्ञानके साथ बहुत-सा अज्ञान भी 
रहेगा । एसी दामे वन्ध ही होगा, मोक्ष कमी न हो सकेगा । दसं प्रकार 
विचार करमेपर ये दोनो ही एकान्त दोषयपूर्णं है भौर इसलिए वे म्राह्य 
नहीह। 


९७ के द्वारा उभयैकान्तमें विरोध भौर आवाच्यतेकान्तमें 'मवाच्य' 
शब्दके द्वारा भी उसका निर्देश न हौ सकनेका दोष दिया गया हँ 1 

९८ के द्वारा स्याहादमे वन्य भौर मोक्षकौ व्यवस्था वतक्ताते हुए 
कहा ह कि मोहसहित अज्ञानसे बन्ध होता ह, मोहरहित अज्ञानसे नही । 
दसो तरह मोह्रहित अस्यज्ञानसे मोक्ष सम्भव हँ ओर मोहसरित अत्पन्ञान- 
से नही । अतत बन्धका कारण केवर अज्ञान नही ह गौर न मोक्षका कारण 
केवल अत्पज्ञान ह । यथार्थमे मोहके सदभावमें वन्ध मौर मोहके अमावमें 
मोर अन्वय-व्यतिरेकसे सिद्ध होते है । अक्लानका बन्वके साय भौर ज्ञानक 
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मोध्के साथ सन्वयन्यभिचार तथा व्यतिरेकन्यभिचार होनेसे उनका उनके 
साथ न अन्वय हँ ओौर न व्यरिरेक । गौर जव उनका उनके साथ अन्वय- 
व्यतिरेक नही है तो उनमें कार्यकारणभाव भी नही वन सकता 1 अत 

मोहसहित अन्ञानसे बन्ध ओर मोहरहित थोडेसे भी ज्ञाने मोक्षकी व्यवस्था 
मानी जानी चाहिए 1 


कारिका ९९ में उनकी समीक्षा अन्तनिहित ह जो प्राणियोकी मनेक 
भ्रकारको इच्छादि सृुष्टिको ईरवरङृेत मानते है--उसे उनके शुभागुभ- 
कर्मजन्य स्वीकार नही करते 1 ्रन्थकार कहते ह कि प्राणियोकी इच्छादि 
विचित्र सृष्टि उनके स्वकर्मानुसार होती है, ईरवर उसका कर्ता नही है । 
ओर उनका वह्‌ कमं उनके शुभाशुभ परिणामोसे अजित होता है, क्योकि 
समस्त ससारी जीवं बुद्धि (शुभ परिणाम) मौर अशुद्धि (अशुभ परिणाम) 
की अपेक्षासे दो भागोमें विभक्त है 1 

उल्लिखित शुद्धि गौर अशुद्धि ये दोनो जीवोकी एक प्रकारकी 
शक्तिर्या ह जौ उनमें पाक्य गौर अपाक्य शक्तियोकी तरह नैसगिक होती 
है, यहं कारिका १०० मे प्रतिपादन हं । 

कारिका १०१ में जैन प्रमाणका स्वरूप मौर उसके जक्रमभावि तथा 
क्रमभाविये दो भेद निदिष्ट हें । 


कारिका १०२ में प्रमाणफल्का निर्देश करते हृए उसे दो प्रकारका 
बत लाया ह-एक साक्षात्फरू गौर दसरा परस्पराफल । लक्रमभावि 
(केवर) प्रमाणका साक्षात्फर अज्ञानतिवृत्ति ओौर परम्पराफर उपेक्षा 
(वस्तुभोमें रागद्रेषका अभाव) ह । क्रममावि प्रमाणका भी साक्षात्फर 
अन्ञाननाश् है ओर परम्पराफकर हानवुद्धि, उपादानवुद्धि तथा उपेक्षा- 
बुद्धि हं । 

कारिका १०३ में सूचित किया ह कि वक्ताके प्रत्येक वाक्यम उसके 
आशयका वोधक्र “स्यात्‌ निपात्तपद प्रकट था अप्रकट रूपमे अवश्य विद्यमान 
रहता है जो एक धर्मं (बोध्य) का बोघक (वाचक) होता हमा अन्य 
अनेक धर्मो (अनेकान्त) का योतक होता है 1 यह॒ बात सामान्य वक्ताके 
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वाक्योकि विषयमे ही नही है, केवङियोके भी वाक्योमेँ स्यात्‌" निपातपद 
निहित ग्हता है भौर वह्‌ एक ( विवक्षित ) धर्मका प्ररूपकं हौता हुखा 
अन्य समी ( अविवक्षित ) धर्मोका अस्तित्वप्रकाशक होता ह । 

कारिका १०४ मे उसी (स्यात्‌' कै वाद (मान्यता) अर्थात्‌ स्याद्राद 
को स्पष्ट करिया गया हं । कहा गया ह कि किञ्चित्‌, कथञ्चित्‌ शब्दोसे 
जिसका विघान होता है गौर जिसमे एकान्तकी गन्ध नही है तथा जो 
सप्तभद्धीनयसे विवक्षित ( उपादेय ) का विघायक एव अविवक्षितो (हेयो 
--रोप धर्मो) का निपेधक ( सन्मात्रसूचक ) ह वह्‌ स्याद्वाद है कथञ्चि 
द्वाद, किञ्चिद्राद इसीके पर्याय हँ । 

कारिका १०५ मेँ स्याद्रादका महत्व घोषित करते हुए कहा गया ह 
कि तच्वभ्रकाशनमें स्याद्वादका वही महत्व ह जो केवलज्ञानका हँ । दोनो 
ही समस्त तत्त्वोके प्रकाशक हैँ । उन्म यदि अन्तर हं तो इतनाही कि 
केवलजान साक्षात्‌ समस्त तर्त्वोका प्रकाशक हं गौर स्याद्वाद असाक्षात्‌ 
( परोक्ष } उनका प्रकाशक ह 1 


कारिका १०६ में प्रतिपादन ह कि उत्किखित तत्त्वप्रकाशन स्याद 
( श्रुत-अदेतुवाद--भागम ) के अतिरिक्त नयसे भी होता ओर 
नयसे वहाँ हेतु विवक्षित है । जो स्याद्रादके द्वारा जाने गये अर्थके विेष 
( घमं } का गमक है तथा मपक्षके साधर्म्यं एव विपक्षके वैधर्म्यं (अन्यथा- 
नुपपन्नत्व) को छिषए्‌ हुए है अर्थात्‌ साध्यका अविनाभावी होता हुमा साध्य 
का साधकहँ वह हेतुहै। व्याख्याकाररोने इस कारिका अ्रन्थकार दारा 
नयलक्षणके भी कहे जानेका व्याख्यान किया है ! उनके व्याख्यानके अनुसार 
नय तत्त्वज्ञानका वह्‌ महत्त्वपूर्णं उपाय ह जो स्याद्रादद्रारा परमित भनेकान्त- 
के एकनएक धर्मका बोघ कराता है ! समग्रका गाहक ज्ञान तो प्रमाण है 
ओर भसमग्रका ग्राहक नय ह । यही इन दोनोमे मेद ह 1 

कारिका १०७ मे जेन सम्मत वस्तु ( प्रमेय ) का भी स्वरूप निरूपित 
है । ऊपर नयका निर्देश करिया जा चुका है । उसके तथा उसके भेदो- 
उपमेदो ( उपनयो } के विषयभूत नरिकारवर्ती घर्मो ( गुण-पर्यायों ) के 
समुच्चय ( समण्टि } का नाम द्रव्य ( वस्तु-प्रमेय ) है 1 यह समुच्चय 


२२ देवागम-भआप्तमीमासा 


सयोगादि सम्बन्वखूप न होकर कथञ्चित्‌ अविभ्राङमावसम्बन्ध (तादात्म्य) 
स्प 1 वस्तुका कोई भौ धर्म उत्तकै शेष घर्मोसे न सर्वथा भिन्नहं 
मौर न सर्वया अभिन्न सभी धर्मं परस्पर मँत्रीभावके साय वस्तुमे 
वर्तमान ह मौर वे सभी वस्तुकौ आत्मा ( स्वरूप } हँ । इस प्रकारके सह 
अस्तित्वात्मक सम्बन्धको मविष्वग्भावसम्बन्ध कहते ह । वस्तु सत्सामान्य- 
की अपेक्षासे एक होती हुई मौ घम-घर्मकि मेदसे अनेकरूप भ ह । अथवा 
यो कहे कि वह्‌ न सर्वथा एक ह मौर न सर्वथा उनेक है, अपितु एकाने- 
कात्मक जात्यन्तररूप ह 1 

कारिका १०८ मे उस शद्धुाका समाघान प्रस्तुत ह जिसमें कहा गया 
ह कि जैनदर्शनमें एकान्तोके समूहका नाम अनेकान्त है बौर एकान्तको 
मिथ्या (मसत्य) माना गया ह । अत उनका समूह (अनेकान्त) मी मिथ्या 
कहा जायेगा 1 अनेक मस्त्य मिलकर एक सत्य नही वन सकता 1 इस 
किए उक्त एकान्तसमुच्वयरूप अनेकान्तको जो ऊपर वस्तु कहा गया 
हं वह सम्यक्‌ नही हँ ? इस शद्धाका समाघान करते हुए अरन्थकार कहते 
ह कि निरपेक्ष एकान्तोके समूहको यदि मिथ्या कहा जाता हं तो वह हमं 
इष्ट है, क्योकि स्याद्रादियोके यहाँ वस्तुमें निरपेक्ष एकान्तता नही है 1 
स्याद्वादी सापेक्ष एकान्तको स्वीकार करते तधा उनके ही समृहको 
अनेकान्त मानते है, निरपेक्ष एकान्तोके समूहको नही 1 उन्होने स्पष्टतया 
निरपेश् नयो ( एकान्तो } को मिथ्या ( असत्य ) ओौर सपेश्रोको वत्तु 
( सम्यक्‌ --सत्य ) कहा है, क्योकि वे ही अरथ॑क्रियाकारी है 1 

कारिका १०९ में वाचकके स्वरूपकी भो स्या्टाददृष्टिसे व्यवस्था 
की गई हँ । जो विधिवाक्यको केवर विधिका भौर निषेघवाक्यको केवल 
निषेधका नियामक मानते है उनकी समीक्षा करते हए कहा गया हं कि 
चाह विधिवाक्य हो, चाहे निषेघवाक्य, दोनो हौ विचि घौर निषेधरूप 
अनेकान्तात्मक वस्तुका बोध कराते ह ! जव विधिवाक्य वोला जाता ह 
तो उसके द्वारा अपने विवक्षित विधि घ्मका प्रतिपादन होतेके साय 
प्रतिदेध घर्मका भी मौन अस्तित्व स्वीकार किया जाता है--उसका 
निराकरण या छोप करके वहं मात्र विधिका ही बोघ नही कराता । इती 


प्रस्तावना २३ 


प्रकार प्रतिषेषवाक्थ भी अपने विवक्षित प्रतिषेध धर्मका कथन करनेके 
साथ अविनाभावी विधि घर्मका भी मौन जापन करता ह--उसका 
निरास या उपेक्षा करके केवर निषेघको ही सूचित नही करता । दसका 
कारण यह है किं प्रत्येक वस्तु अनन्तघर्मा है--तद्‌ गीर अतद्‌ इनं 
विरोधो धर्मोको अपतेमे समाये दए ह 1 अत॒ कोई भी वाक्यं उसके इस 
स्वरूपका रोप करके मनमानी नही कर सकता 1 हां, बह अपने विवक्षित 
वाच्यका मुख्यतया ओर दोषका गौणरूपसे अवगम कराता है 1 इसी 
तथ्यको प्रस्तुत करलेके किए स्याद्राददर्शनमे वक्ता द्वारा बोले गये 
प्रत्येक वाक्यमें स्यात्‌" निपात-पद कही प्रकट ओौर कही अप्रकट खूप” 
से अवश्य रहता ह 1 यदि विधिवाक्य या निषेधवाक्य केवल विधियां 
केवर निषेके ही नियामक हो तो अस्य विरोघी धर्मका कोप होनेसे 
उसका भविनाभावौ अभिषेय धर्मका भौ अभावदहौ जायेगा भौर तव 
वस्तुमें कों भी धर्म ( विदोषण ) न रहने पर चह भविरोष्य ( शून्य ) 
हो जायगी । 


११०-११३ तक चार कारिकामेकि द्वारा वाच्यके स्वरूपमे गद्धीकृत 
एकान्तवादियोके मभिनिवेशोकी समीक्षा करते हुए स्यादादसे वाच्यके भी 
स्वरूपकौ स्थापना कौ ह । ग्रन्थकार कहते है किं प्रस्येक वचन (वाक्य) 
तद्‌ गौर अतद्‌ प वस्तुको कहता ह, यहं हम ऊपर देख चुके, तो 
तद्रूप ही वस्तु है एेसा कथन करने वाङा वचन सत्य नही ह मौर 
जव वह सत्य नही तव॒ असत्य वाक्योके द्वारा तत्त्वार्थं ( यथार्थ वस्तु ) 


का उपदेश कंसे हो सकता है ? विधिवादियोको इसपर गम्भीरतासे विचार 
केरना चाहिए । 


“अन्य नही' इतना ही प्रत्येक वचन सूचन करते है, यह एकान्त 
मान्यता भी युक्त नही है, क्योकि बाणीका स्वभाद है कि वह्‌ भन्य वचन 
दवारा भरतिपाद्य अर्थका निषेव करती हई अपने अथं सामान्यका मी 


प्रतिपादन करी है ! जो वाणी एसी नही है वहं खपुष्पके समान 
मिथ्याहं । 


प्रस्तावना र्ध 


के परहितसम्पादनप्रबण हूदयका जौर उनको दर्शनविणुद्धि, प्रचनवालनत्य 
त्या मार्गप्रभावना जैमी उच्च भावनाभोका परिचय मिलता हं । 
(ग) देवागमकी व्यास्याए 

ऊपर देवागम मीर उसके प्रतिपा विषयकरा पष्ठ परित्तय दिया 
यया ह 1 अच उमकी व्यास्यामोका भी परिचय देनैयन प्रयाम कथा 
जातां) 

देवागमपर त्तीन व्यास्याएे उपल्य्ध ई "--१ देवागम-विवृत्ति (मष्ट- 
शती-माष्य), २ देवागभालद्भार (मप्तमीमामालद्भार-ष्टमहस्नी) भौर 
३ देवा गमवृत्ति ) 
१ देवागम-विवृत्ति 

इसके रचयिता ० अकलद्भुदेव ह1 यह देवागमकी उपर्य 
च्यास्यामोमे सवमे प्राचीन जीर अन्यन्त दुरूह्‌ व्यास्या ह ! पर्च्टिदोके 
अन्तमं जो समाप्ति-पुष्पिकावाक्य पाये जाते है उनमें एका भाप्तमीमासा- 





१ आ० विद्यानन्दे भष्टमहसीके मन्तमे आ० अकचद्ुदेवकै नमाप्ि- 
मद्धलते पूवं केचित्‌" शब्दोके माथ देवागमैः करियी व्यास्याकारफा 
जयति जगत्ति' गदि समाप्ति-पद्धक पद्य दिया ह । उमने प्रतीत योता 
है कि अकलद्ुदेवसे पूर्वं भो देवागमपर किमी आचार्यकी व्यास्या गही है, 
जो विद्यानन्दको प्राप्त थौ या उयकी चन्द जानकारी धौ मीर उमपरसे 
ही उन्दोनि उस्किलित समाप्ति-मद्ध रुप्य दिया है । छचुममन्तभद्र 
( वि० स० १ ३वीं शती ) ने वादीर्भासिहांरा देवागम ( माप्तमीमामा } 
के उपलालन --न्याख्यान करनेका उल्लेस भष्टसदन्नी-रिप्पण ( १० १ ) 
मेक्ियाह। पर वह्‌ मी आज अनुपरुच्यह। देवागमके महत्त्व गौर 
विश्रुतिको देखते हुए आचर्य नही करि उसपरं विभिन्न कालोमे विविध 
टीका-रिप्पणादि लिखे गये हौ 1! भकलद्धुदेवने अष्टशती ( का० ३३ की 
विवृति } मे एक स्थानपर "पाठान्तरमिद वह स गृहीत भवति" दब्दोका 
भ्रयोग करके देवागमके पाठमेदो मौर उसकी अनेक व्याख्यायोकी भोर 
स्पष्ट सकेत किया है । 


२६ डेवायम-जाप्ठमीमानां 


नाप्य (दवागम-नाप्य) के नामने उल्टेव हुमा ह 1* भा० चिद्यानन्दने 
नष्टहेनके तृतीय परिच्छेदने आरम्नमें जो ग्रन्य-प्रयच्चमें प्च दिया हँ 
उनमें चन्दने इना “उष्ठन्ती' नान मी निदिष्ट करिया हँ 1 नम्मवत्त 
ञच्नौ श्लोन्प्रमाण रना होनेमे इये उन्न “अष्ठनती' कहा ह ! 
न्रात्ता ह करि इन बष्टतीजो व्यानमें रखकर ही भपनो देदाचमालक्रनतिः 
व्याच्याक्तो उन्होने आठ हनार ज्ोन्प्रमित वनाया गौर “जष्टसहल्नी' 
नान ग्ना । जो हो, इन र्हं यहं जक्लद्ुदधेवकी व्यास्या देवागम-चिवृति, 
जाप्तमीनाना-नाप्य { देवानम-नाप्य ) गौर भष्टगन्ती इन तीनो नामनि 
जन वाडूमयमें विश्रुत हँ । इना प्रायः प्रत्येक च्य इतना जटिक एवं 
इरवाह्‌ हं नि नाघाःण विद्धानोका उमे प्रवे घम्मव नही ह । उनके 
मर्म एव रहन्यक्रो अरष्टनहचतरीने नहारे ही जात्त क्रिया जा नक्ता ह 1 
मान्तौय दरगन-नाहित्यमे इयक्रो जोडनो रना मिलना दुर्म है । मण्ट- 
होक जच्ययनमें जिन प्रकार नण्टनटन्रीका जनुमव होत्ता हँ उनी भ्रकार 
इन जष्टगत्तौके अन्यायमें नो कष्ट्तीका अनुमव उनके लल्यातीको पद- 
फदपर्‌ होता हे । 
२ ेवागमाख्कृत्ति 

यहं आ० विद्यानन्दकी अपुर एन महतत्वपूणं रचना हं । इने आप्न- 
नीमाचान्तरकृति, साप्तमीमानाचङ्कार गौर देवागमारू्कार इन नामेति नी 
नाहित्यनें उन्ल्वित क्रिया गया हैँ 1 बाठ हजार क्छोक भमाण होनेने 
इने देनखकने न्वय “ल्टनहल्ी' मी कटा ह 1 देवायमकी वित्तनी व्याल्याएुं 


उपचछन्व ह उनमें यह ॒चिन्तृत्त गौर्‌ प्रमेयवहुरू च्याख्या ह 1 इनमें देवा- 





१ “इत्याप्तमीमानाभाष्ये दनम पर्च्छिद 1 छ ।' 
२ अष्टमतौ भ्रयित्तर्था नाष्टमहन्नी कृतापि चष्ठेपात्‌ 1 
विमदकरलद्धुधिषणे प्रपञ्चनिचित्तावनबोदधन्या ॥ 
-अष्टस पु १७८ । 
३ श्रौचन्याष्टततहृन्री श्रुततं किमन्यै सहस्द्याने 1 
विज्ञयेत्त ययैव स्वस्तमय-परखमयसद्धावः ॥ 
-जष्टसण० पृ० १५७। 


प्रस्ताच्ना २७ 


गमकी कारिकामो भौर उनके भत्येक पद~वाक्यादिका विस्तारपूर्वक अर्थोद्‌- 
घाटन किया हं । साय ही उपयुक्त अष्टशतीके प्रत्येक पदवाक्यादिका भो 
विश्षद अधं एवे भम॑ प्रस्तुत फिया ह । अष्टशतीको बग्टसहस्नोमे इस तरह 
भआत्ममात्‌ कर लिया गया कि यदि दोनोको सेदसूषक पृथक्‌-पृथक्‌ 
टाइपोमे न रखा जाय तौ पाठ्कको यह जानना कठिन है कि यह अष्टशती- 
का जग हं मीर यह्‌ अष्टसहस्लीका ! वि्यानन्दने भष्टशतोषेः आगे, पीट 
ओर्‌ मध्यको आवदयक एव सर्धोपमोगी मान्दर्भिक वाक्यरचना करणे 
मष्टशतीको अष्टसहन्नीमे मणि-वाख न्याये अनश्यत किया ह भौर मपनी 
तलस्पशिनी अद्भूत प्रतिभाका चमत्कार दिलाया ह । वस्तुत यदि विया 
नन्द यह्‌ देवागमालकृति न रवतते तौ गष्टयातीका गूढ रहस्य मण्टदाती्गे ही 
चपा रहता गौर मेधाविकं लिए यट रदस्यपूर्णं धनी रहती । देवागम 
मौर मष्टशवीके व्याख्यानोके अतिरिक्त इमे वियानन्दने कितना ही नया 
विचारपूणं प्रमेय भौर अपूर्वं चर्च भी प्रस्तुत की है । व्यास्याकारने 
अपनी इस व्याख्याके महत्त्वको उद्घोपणा करते हए च्थिवा ह -- 
“हजार श्षास्त्रोका पठना-सुनना एक तरफ है सौर एकमा इस एतिका 
अध्ययन एक मोर है, षर्योकि इस एकके जभ्यापस्तसे हौ स्वसमय भोर 
परसमय दोनोका ज्ञानो जातादहै1' व्यास्याकारकी यह घोपणाने 
मदोगित ह गीर्‌ न अतिष्षयोविति । गष्टसहसरी स्वय दसफी निर्णायिका ह । 
देवागममें यत दश्च परिच्छेद है अत उसे व्यास्यानस्वखूप अष्टसहलीमें 
मी दघ परिच्छेद हैं । प्रत्येक परिच्छेदका समारम्भ ओर समाति दोनो एक- 
एक गम्भीर ष्रद्य दारा किये गये ह । इमपर खघुसमन्तभद्र (१३बी शती) 
ने अष्टसहुन्नी-चिधमपदतात्पर्यटीका' भौर श्वेताम्बर विद्वान्‌ य्ोविजय 
(१७बी शतो) ने “अष्टसहस्ीतात्पय॑विवरण' नामकी व्याष्याए लिखी है, 
जो अण्टसहस्रीके विषमपदो, वाक्यो भौर स्थलोका स्पष्टीकरण करती ह 1 
यह्‌ देवागमाकलङ्ृति कोई ५२ वर्प पूर्वं ॑सन्‌ १९१५ मेँ सेठ नाथारद्धजी 
गाधी हारा एकं वार्‌ प्रकादितद्ो चुकी है! प्र वहु अव भप्राप्य ह 1 
भव॒ माधुनिक सम्पादनके साथ इसका दूसरा शुद्ध सस्करण प्रकट 


होना चहिये 1 


२८ देवागम-आप्तमोमामा 


3 देवागम-वृत्ति-यह देवागमकी लघुपरिमाणकी व्यान्यरा हँ । 
यह न अष्टशतीकी तरह दूह है भौर न मघ्टमह्नीके ममान विन्नृत एव 
गम्भीर है । कारिकाओका व्याल्यान नी लम्बा नही ह भौर न दार्थनिक 
विन्तृत ऊहापोह द । मात्र कारिकामो भौर उनके पद-चाक्योका ऽब्दायं 
मौर कही-कही फकिता्यं अतिमक्तेपमें प्रन्तुत किया गवा ' परहा; 
काग्किामोका र्यं ममञ्ननेके चयि वह्‌ वृत्ति पर्याप्त उपयोगी ह । इनके 
गचयिना जा० वनुनन्दि ह्‌, जिन्होने वृत्तिके वन्तमे म्वयच्िा हैक थ 
मन्दबुद्धि मौर ॒विम्मरणमील व्यक्ति हूं! मने मयने उपकान्के निषएिही 
इम देवागमक्रा मक्तिप्त विवरण किया हँ ।' वृत्तिकारके इम स्पष्ट गत्न- 
निवेदनने इन वृत्तिको वपुरूपत्ता ओर उनका प्रयोजन अवगत हौ 
जाता ह । उन्लेवनीय ह कि वनुनन्दिके नमन्न देवागमन्नो ११८ क्सि 
कामोपर ही अष्टयती ओर्‌ अष्टमह्नौ उपचव्व होते हए तया "जयति 
जगति" आदि कारिकाको विच्ानन्दक्ते उल्नेवानुनार किमौ पूववर्तौ 
आचार्यक देवागम-न्यस्याका नमम्ति-मद्गल-पद्य जानते हए भी उन्दोने 
उसे देवागमकी र ्५वी कारिका क्वि आघारपः माना बौर उन्न 
विवरण किया ? यह्‌ चिन्तनोय ह । हमारा विचार क्रि प्राचीन काल्में 
साधुधोमें देवागमका पाठ करने जौर उने कण्ठस्य रखनेको परम्प रहौ 
ह । वसुनन्डिने देवागमक्रो एेमौ प्रतिपरने कण्ठम्य ज्या होगा, जिनमें 
मूलमात्र देवागमक्रो ११४ कारिकाञोके साय उक्त अज्ञान देवोगम~च्यास्या- 
का नमाप्निमद्धल-पद्य भी अद्धिति कर दिया गवा होगा बौर उनपर 
११५ का अद्ध डाक दिया होगा 1 वसुनन्दिने अष्टशती ओौर अष्टनहं 
टीकामोपरने जानकारी एव अनुसन्वान क्रिये विना देवागका अर्थं 
हृदयङ्गम रखनेके लिये यह देवागम-वत्ति छ्खो होमौ नौर उमे 
कण्ठम्य सभी (११५) कारिकाओका विवरण छवा होगा 1 यही कारण 
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१ श्रीमत्ममन्तमद्राचार्यस्य देवागमास्या कृते सक्तेपभूत विवरण कृत 
श्रुतविस्मरणश्चीकेन वसुनन्दिना जडमविनाऽऽत्मोपकाराय +" 
--वसुनन्दि, देवागमवृत्ति प० ५०, सनातन, जन ग्रन्यमा० 


प्रस्तावना २९ 


ह कि प्रस्तुत वृत्तिम न कही अष्टरतीके पदवाक्यादिका निर्देश मिरता है 
ओर न कही भष्टसहसरीके 1 अस्तु 1 यह देवागमवृत्ति ककर्कत्ताकी सनातन 
जैन ग्रन्थमाा हारा सन्‌ १९१४ में एक वार प्रकारित हो चुकी है । यह 
अव अच्छे सस्करणके रूपमे पुन मुद्रितं होना चाहिए । 


( घ ) देवागम-रचनाका मूलाघार 


ऊपर देवागम भौर उसकी व्याख्यार्गोका परिचय देनेके वाद उसकी 
रचनाके मूकाघारपर भी यहाँ विचारं किया जाता ह । 


गआ विद्यानन्दका जैन वादमयमें सम्मानपुर्णं स्थान है मौर उनकी 
कृतिर्योको आप्त-वचन जैसा माना जाता ह । इन विद्यानन्दके उल्लेखा- 
नुमार स्वामी समन्तभद्रने देवागमकी रचना तत्त्वारथसुत्रके आरम्भमे स्तुत 
आप्तकी मीमासराके चय की थी । उनके वं उल्लेख निम्न प्रकार है - 


( १) शास्व्ावताररचितस्तुतिगोचराप्तमोमांसिद कृति " 
अष्टस भआदिमर्ग्दलो १, पु. १। 


(२) “शास्त्रारम्मेऽमिष्टुतस्याप्तस्य मोक्षमार्गप्रणेतृतया कर्ममूमृद्मे- 
तृतया विश्वतत्त्वाना ज्ञातृतया च भगवदरहृत्सवज्ञस्यैवान्ययोग- 
व्यवच्छेदेन व्यवस्थापनपरा परीक्षेय विहिता ।* 

अष्टस पु० २९४॥ 

( ३ ) श्रीमत्ततत्वा्थंशस्त्रादूमुतसकल्िलनिषेरिद्धरतनोवस्य, 
प्रोत्थानारम्भकलि सकलमलभिदे शास्व्रकारं कृत यत्‌ । 
स्तोत्र तीर्थोपमान प्रथित-पृथु-पथ स््राभि-भीमांसित्त तत्‌ 
विद्यानन्दे स्वदक्त्या | 

आप्तप० का १२३, पृ० २६५ । 

( ४ ) “ “"इति सक्षेपत शास्त्रादौ परमेष्ठिगुणस्तोत्रस्य मुनिपुङ्ख्व- 
विघीयमानस्यान्वय सम्प्रदायान्यवच्छेदलक्षण पदार्थघटना- 
लक्षणो वा लक्षणीय, प्रपञ्चतस्तदन्वयस्योक्षेपसमाघान- 
लक्षणस्य श्रौमत्समन्तभद्रस्वामिरभिर्देवागमाख्याप्तमीमांसायां 
प्रकाशनात्‌ ।' --आप्तप० का० १२०, पृ० २६१-२६२ 1 


३० ् देवागम-आआप्तमीमासा 


इन उल्लेखोमे स्पष्ट ह॑ कि तत्त्वाथंशास् ( तत्त्वार्थ, तत्त्वर्थसू्, 
नि श्रेयगास््र या मो्श्ास््र ) के आरम्भमे जिन भोदमार्गेस्य नेतारम्‌" 
आदि तीन अमावारण विशेषणोमे आप्तकी वन्दना शास्त्रकार आ० 
उमाम्वामीने कौ है उन्ही विनेयणोकी मीमामा ( सोपपत्ति विचारणा ) 
स्वामी ममन्तभद्रने आप्तमौमामामें कौ ह । तात्पर्यं यह कि तत्त्वाथनूश्रका 
“मोक्षमागंस्य नेतारम्‌' भादि मद्धलस्तोत्र भप्तमीमामाकी रचनाक 
मूलावार हं । विद्यानन्दके उक्त उल्लेखोमे आये दए श्ास्त्रावतार- 
रचितस्तुतिगोचराप्तमीमासित', शास्त्रकार त यत्‌ स्तोत्र ॒स्वामि- 
मीमासित तत्‌", श्नास्त्रादौ परमेष्ठिगुणस्तोन्नस्य मुनिपुङ्खवेविघोयमानस्य 
तदन्वयस्थाक्तिप-समाधानलक्षणस्य श्नोमत्समन्तभद्रस्वामिभिदेवा- 
गमाख्थाप्तमीमामाया प्रकाशनात्‌" जैसे स्पष्ट गौर अर्थगर्भं गन्द विरोप 
व्यान देने योग्य हँ नो आप्तमीमासाको तत्त्वार्थसूत्रके यद्धुलस्तोत्रका 
व््रास्यान भसन्दिग्ध चोपित कर रहे हँ ! चिद्यानन्दने अपने इस कथनको 
माघार गौर परम्परागतं वतकरनेके लिए उसे अकरूद्धुदेवके अष्टङतीगत 
उम॒प्रतिपादनसे भी प्रमाणित किया है जिसमें अकलद्कुदेवमे आप्तकी 
मीमासा ( परीक्षा ) करलेके कारण समन्तमद्रपर किये जाने वाले 
अश्रद्धालुता गौर अगुणज्ञताके आक्षेपोका उत्तर देतेहुए कहाहैकि 
ग्रन्थक रने देवागमादि मङ्खलपू्वंक की ग 'भोक्षमार्गस्य नेतारम्‌' भादि 
स्तवके विषयभूत परमात्माके गुणविगेषोकी परीक्षाको स्वीकार किया है, 
इमसे उनमें श्रद्धा गौर गुणज्ञता दोनो वाते स्वय आपन्न हो जाती है, 
क्योकि उनमें एककी भी कमी रहने पर परीक्षा सम्भव नही हूं। 
निह्वय ही अरन्थकारने शास्वन्याय ( तत््वा्थशास्तरकी पद्धति-मङ्खल- 
विघानपूर्वक शाम्त्रकरण ) का अनुसरण करके ही आप्तमोमासाकी रचना- 
का उपक्रम क्रियाहं गौर इसमे महज ही जाना जा सकता ह कि ग्रन्य- 
कारमे शद्धा भौर गुणता दोनो ह । अकलद्धुका वह प्रतिपादन इस 
प्रकार है ~ 
"देवागमत्यादिमगलपुरस्सरस्तवविषयपरमात्मगुणातिशयपरीक्षामुपक्ि- 
परैव स्वय श्रद्धागुणज्ञतालक्षण प्रयोजनमाक्षिप्त लक्ष्यते 1 तदन्यतरापायेऽयं- 


भत्ताचना ३१ 


स्थानुपपत्ते । धास्परन्यायानुत्तारितया तवंयोपन्यानात्‌ 1' 
अष्टटाऽ अष्टम पु २। 

विद्ानन्दने अफलद्देवके एम प्रतिपादन भीर अपने उप्तं पयनका 
इमो अष्टसहसरी (¶० ३) मे समन्ययभी कियाहं ओर षस तरह जपनं 
निरूपणको उन्टनि परम्परागतं चिद कर्के उसमें प्रामाण्य स्यापित्त 
क्ियाहं) 
(ड) "मोक्षमार्गस्य नेतारम्‌' स्तोत्र तत्त्वा्यसूत्रफा मङ्गलाचरण 

जहा वियानन्द मोर भफलद्देवके उपयुमत उच्छेपोते निदरैकि 
म्बामी समन्तमद्रकी जाप्नमोमाना "मोक्षम नेतारम्‌ नादि स्तोधके 
व्याख्याने लिमी गई है यहां चिघानन्दफे ही उयत उल्येरोपरमे यह 
भी स्पष्ट है कि वें उक्त स्तोको वत्यां अयया पत्वायंयाम्यफा मगजा- 
चरण मानते हं । तया ठत्त्वायं अथवा तन्यार्थधास्प्रने उन्हँं अचायं 
गृदढपिन्छरचित ददाच्यायौ ततत्वाथसू्र ही विवघ्ित ह 1 पम सम्बन्धे 
पर्याप ज्दापोह एवं विस्तारपूर्वंफ विचार भेन्यद्र फिया जा चुका ह । 
परन्तु फु विदधान विद्यानन्दे उत उत्ल्योपा साभिप्राग भर्यविपर्यासि 
करके उमे मर्वा्विमिद्धिकार पूज्यपाद-देयनन्दिफौ र्ना वततत ६ 13 





१ (क) कय पुनम्तत्त्यार्यं शाम्य पेन तदारम्मे परमेप्ठिनामाघ्यान 
विधीयत इति चैत्‌ तत्लछ्णयोगत्वात्‌ 1" " तच्च तत्ार्यस्य दशा- 
ध्यायीद्पस्यास्तोति दास्य तत्वार्थ ।* --त० पलो प०२। 
(ल) “ति तत्त्ार्यधास्यादौ मुनीन्द्रस्तो्रगोवरा 1*-आाप्त० १२४। 
(ग) दभाध्याये परिच्छिन्ने तत्यारये पठिते सत्ति । 

फल स्यादुपनामसम्य भापित मुनिपुद्धवै ॥ 

२ तत््वार्थसूप्रका मङ्गखघरण" शीर्पक ठेखकके दो ठेख, अनेकान्त वर्प 

५, किरण ६-७, १०-११ 

“मोक्षमार्गम्य नेतारम्‌, कफे कर्ता पूज्यपाद देवनन्दि', शीर्पक ऊख, 

मुनि हजारीमर स्मृतिग्रन्य पु० ५६३ । 


५४ 


ॐ> चेवायन-जन्तमी्ी्चा 

उनना अयान ह करि प्रसिद्ध इषिहाननेत्ता पं० जुगरुन्ोरनी नृन्तार 
चान खोजपुणं र उअनेकदिष प्रचाणेयि ~ निर्णीति नं ~ ५ 
दाना चजबुण अनकेचिव प्रनाणेपि निर्णीत व्वानी समन्तसदके विन्न 





=° द्नर (तानन जत्ताच्दाने नयन्तो चि० सं° चाठवी-जन्वीं अताव्ने 


५ 


1 
ण्य उनको न्धापनाओोकौ देनर उनपर नूध्म अौर गहराइने चिच्ार 











(२) चत्वायञ्छोकवातिकयतं तत्तार्थमूतके थम सूदे अनुपपत्ति- 
उपन्यापन नौर उनने पच्त्हिखनो उनि न्पष्ठ फक्त होत्ता ह करि 
चाननं 


<. 


नोक्षम न्न न्य चेताः (थ 
मक्षमा चतादर्नू न्दे्के 


न्ह चा। 
३) अष्टनत्लौ तथा बाप्ठपनीक्लाके कुठ विग्रेष उल्लेेप्ति सिद्ध 

होता ह नि इनी ञनोकतके विषयत जाप्तकी नोनास्ता चनन्तमब्रने यपनी 

नाप्तनीनोनाते नो ! 

शनालाः 


इन दीनो म्रापनायोकी यहाँ चनोीक्षा को जात्तौ हँ । उम न्यपिनकरे 
नन्थननें चिच्यानन्च्के भल्थयि कोड एता उल्छेव-मनाण प्रन्तुत नहीं किया, 
जिगवें उन्हुनिं उनाम्वानीके मतिरिक्त मन्य किसी अचायेको चूका या 
आच्कार नहा हो 1 त्थ्य तो यह है कि विद्यानिन्दने जपनं किनी भी 
गन्थने उनास्वानीक्ते निवाय अन्य किनी भरस्यक्तीको नूत्रकार वा न्न्तर- 
क्रार नही स्वि । जहाँ कही अन्य अन्यकर्तायिकरि उन्हे अवतरण द्ये है 

> उन्होने उनके नामने या प्रस्थ नाने या केवर 'त्डक्तन्‌' कहकर 
उच्छखितत किया ई, सूत्रकारं या नान्तरकारके नाने नही । सूत्रकार वा 
जान्कनार चन्ल्ना रयो केव उनान्वामीके चिप क्रिया है । इत्च उम्बन्ध- 
ॐ हनत विद्यानन्ञ्के श्रन्थोपरते खोजकर >> अवतरण उढाहरणाथं 


| 


~= देवागयः -उप्तयीचाना 
२४ उव मन -प्तनानान 

छ्य म्थापनक्ति नमथंनये ४) एक ~~ ----> => > = = 

य माके र्थ्य एके नात च्डं मी कटी गहड़ हं किं विद्यानन्द 





क्रा यदि चक जङ्खन्नतोत् उचाच्टानी प्रण्यत्त अभिमत्त होता नोवे 
9गृद्धीेबनतत्ाद -“" मादि नोत्यानिन्मा चाक्य द्वा अनुमपत्तिन्थायल 
ओर उनका पच्छा न कर उनीका यहा निर्खंज करते । इन सन्छरण्ये 


दम नना पुख्ता =< ~ न्थापनाकारले ड च्य उत्यारि नकाचाक्य 
द इतना दा बुना चाहत ह ।क न्थापनाक्रारनं उन उत्यानकरावाकत 


| 








~^ परोपि [० ग चिक्यना च्योक्ति य्ह क 
नहित पद्य उचत अथ कने निक्रान्र ? क्योकि विद्यानन्ठने यँ केने 








छनं उ्चयद्पात्त = अनपपतन्तिक्ते {= प्रनत 

चनं उन रङ्खुपितत्ति अनुपपात अन्लुते करकं उसका 
>~ सअनपपन्तिकालं ------ > ॐ ~ ~ ~~ ~ -मोल्मागक्ा ४ प्रवक्ताठ्जिष = 
जनेन अनुमप्तिकारन कलय इ किं जने त क गिकं अनेक्तातिड 


ॐ, ~, 


द गौर न कोड ऽत्तिमाद्यतिलेप, त्व अयन सूत्रेकी न्चना नगत हं ? डन 





५ 


अमपयन्िका प्न जन्ते = स्र ननन्द पयकारं -। 
नपपमत्तिका पनन्हार कर्त दए वं कहृतं हं (क नुना।न ( स्रुजकार्‌ ज तं 
क व ५.४ 
तति 








अदुदधानिषततत्दाये =्ात्मघीणकल्धे 1 
निदधे चर मनोच्छनन्ठरे च्छु व्यक्षन्गंच्छ तेत्तरि ॥ 
मत्यां तक्छद्िषिन्याग्त्तुष्योग्तकत्यतने 1 


= जद चन्नदहिय्य 
छदना गोषण्याणन्य अदत्त सकनद ॥ 
त° इन्ोक० पुं ४। 


चिद्यानल्व्ने यहं दुदधत्लोणतस्दा्ये', नाक्षाकषलोणकल्नषे' जौ 


-मो् नान्य वेटरि' पटक राया आत्तके जिन गुणोका चल्नेख क्या हं 


प्रस्तावना ३५ 


वे वही है जो “मोक्षमा्ंस्य नेतारम्‌ भादि स्तोत्रम अभिहित है--उमीका 
यहा उन्दौने अनुवाद ( दोहराना ) किया ह 1 'सिद्धे मुनीन्द्रसस्तुत्ये' 
प्के दारातो उन्होनिस्पम्ट करदियारह कि मुनीन्द्र ( मुधकार) नै 
उक्त विरोपणोते जापी स्तुति करनेके वाद ही बादिसूप रचा। रमे 
आदचर्यं ह ति विद्यानन्दके जो उल्केस स्यापनाकारके रचमाघ्र भी साधक 
न होकर उनके किए ^्वधाय एत्योत्यापन' स्प ह उन्हे प्रस्तुत करनेका 
नाह्रत्त क्यो क्रिया जाता ह 1 


तीमरी स्यापनामे जो उक्त स्तोत्रके व्यान््यानस्वरूप माप्तमीमाप्तकते 
वि जानकी वात कही गई हं उसमे फोर विवाद नही ह । पर जन उस 
स्तोधको विद्यानन्दे उल्लेववों दात, जो स्थापनाकाग्येः मभिप्रायके टेघ- 
मात्र भी साधक नही है, पूज्यपाद-देवनन्दिका निद्ध करनेकी भसफल चेष्टा 
री जात्तीहै तव भागी भा्चयं होता ह । श्रोत्यानारम्भकाले' एन 
जप्नपरीक्षागत पदफा सीधा मौर प्रकरणसगत मर्थं है-भयलारम्मसमयमें 
अथवा अवतरणारम्मसमयमें । परन्तु स सीषे जयको गद्धीकारन कर 
उयक्रा अर्थं किया गया ह कि "उत्थान शब्दका भय ह पुस्तक, अतएव 
भ्रोत्थान श॒न्दफा अर्थ ॒ हमा प्रकृष्ट उत्यान मर्थात्‌ वृत्ति या ॒व्या्यान, 
अतण्व श्रोत्वानारम्मक्राले' का मर्थं हुभा व्याख्यानारम्भकाके । प्रदन हं 
कि प्रकृष्टल्ानमे वृत्ति या व्याख्यानका ग्रहण कंसे कर लिया गया ? क्योकि 
उमका समर्थन न किसी कोपसे होता हं मौर न परम्परागत किसी सोत. 
मे 1} यदि विद्यानन्दको उक्त न्तोत्र पूज्यपाद-देवनन्दिकी वृत्ति (सर्वार्थसिद्धि) 
का ताना ष्ट होता तो वे इतना युद्धिग्यायाम न कर पाठकोको उलघ्षन- 
मेन डानते मौर श्रोत्यानारम्भकाकत' न लिखकर “व्यादयानारम्भकाले' 
चिव मकते थे । इसी तरद्‌ "शास्त्रकार कूत' के स्यानपर "वृत्तिकार 
कृत" दे मक्ते ये 1 इसमे लोककी दरवनामें कोर क्षति भी नही होती । 
किन्तु विद्यानन्दको यह्‌ सव इष्ट ही नही था । वे जसन्दिग्ध रूपमे उक्त 
स्प्रोत्रको तत्त्वाथशास्क्रका मानते थे गौर उसे क्ञास्त्रकार-न कि वृत्तिकार 
रचित स्वीकार कम्ते थे गौर श्षास्त्रकार या मूप्रकारसे उन्हुंभा० 
गृद्ध पिच्छ ( उमास्वामी } ही अभिप्रेत ये । 


प्रस्तावना ३७ 


देवागम मौर उसकी व्याख्यामोके भ्रसङ्खसे इतनी चर्चा करनेके उप- 
रान्त अव उसके कत्तकि सम्बन्धमे भी विचार किया जाता ह । 


२ समन्तभद्रः 


इस सूल्यवान्‌ गौर महत्वपूणं तिके उपस्थापक आचायं समन्तभद्र 
ह, जो साहित्य भौर शिलारेखोमे विकिष्ट सम्मानके प्रदर्शक स्वामी 
पदसे विभूषित भिरुते हँ । आ० कुन्दकुन्द भौर गृढपिच्छके पश्चात्‌ जैन 
वाइमयको जिस भनीषीने सर्वाधिक प्रमावित किया बौर यश्लोभाजन हमा 
वह्‌ यही स्वामी समन्तभद्र ह । इनका यज्ोगान शिलालेखो तथा वाड्मय- 
कै मूर्धन्य ग्रन्यकारोके ग्रन्थोमे वहुलतया उपखन्ध है । भकलद्ुदेवने 
स्याद्रादतीर्थका प्रमावक गौर स्याद्वादमार्गका परिपार्क, विद्यानन्दने 
स्याद्रादमार्गा्रणी, वादिराजने सर्वज्ञका प्रदर्शक, मर्यगिरिने भादस्तुतिकार 
तथा शिकलेखकोने वीरस्ासनकी सहस्रगुणी वृद्धि करनेवा्ा, भुत्तकेवेलि- 
सन्तानोन्नायक, समस्तविदानिधि, शस्त्रकर्ता एव कलिकालगणधर कटू 
कर उनका कीत्तिगान किया ह । यथार्थमें जव तत्त्वनिर्णय एेकान्तिक होने 
र्गा गौर उसे उत्तना ही साना जाने छगा तथा आर्हत-परम्परा ऋषभादि 
तीर्थंकर द्वारा प्रतिपादित तत्त्व-व्यवस्थापक स्याष्रादन्यायको भूकते रगौ, 
तो इसी महान्‌ आनार्यने उसे उज्जीवित एव प्रभावित किया । अत देसे 
शासन-प्रमावक गौर तत्तवज्ञानप्रसारक मूधन्य मनीषीका विदानो दारा 
गुणगान हौ तो कोर आयं नही ! 


इनका विस्तृत परिचय ओर समयादिका निर्णय श्रद्धेय प० जुगल- 
किशोरजी मुख्तारने अपने 'स्वामी समन्तभद्र नामक इतिहास-प्रन्य में 
दिया ह । वह इतना प्रमाणपू्णं, अविक ओर शोधात्मक है कि ४२ 
वधं वाद भौ उसमें सशोघन, परिवर्तन या परिवर्धनकी गुनाद्श प्रतीत 
नहीं होती । वह्‌ माज भी वित्कूुल नया गौर चिन्तनपूर्णं ह । उसमें इतनी 
सामग्री ह कि उसपर शोधार्थी अनेक शोघ-प्रबन्ध लिख सकते ह ! अतएव 
यहा समन्तभद्रके परिचयादिकी पुनरावृत्ति न॒ करफे केवर उनकी उप- 
रुज्वियो पर प्रकाशा डालेका प्रयासं करगे । 


प्रस्तावना ३९ 


षट्खण्डागममें यदपि स्याद्रादकी स्वतत्र चर्चा नही भिक्ती, फिर भी 
सिदधान्त-प्रतिपादन स्यात्‌" (सिया) शब्दको छिये हए अवश्य मिलता हँ 1 
उदाहरणार्थं मनुष्योको पर्याप्तक तथा अपर्याप्तकं दोनो वताते हए कहा 
गया ह कि “सिया पञ्जत्ता, सिया अपनज्जता' अर्थात्‌ मनुष्य स्यात्‌ पर्यापिकं 
ह, स्यात्‌ मपर्याप्तक है । इसी प्रकारसे यागमके कुछ दूसरे विषयोका भी 
प्रतिपादन उपक्न्ध होता है । आ० कून्वकुन्दने उक्त दो ( विधि गौर 
निषेध ) चचन-प्रकारो्मे पांच वचन-प्रकार भौर मिलाकर सात वचन- 
प्रकारोसे वस्तु ( द्र्य ) निरूपणका स्पष्ट उल्लेख किया हैँ । यथा-- 


सिय अत्थि णत्थि उहय अन्वत्तव्वं पुणो य तत्तिकय 1 
ग्ब खु सत्तभग मादेसवसेण सभववि ।। 


पचास्तिकाय गा० १४ } 


(स्यादस्ति द्रष्य स्यान्नास्ति व्रैव्य स्यादुमय स्याववक्तष्यं स्याद- 
स्त्थवक्तघ्य स्यान्तास्त्यवक्तव्य स्यादस्तिनास्सयवक्तब्यं ।' इन सात 
मङ्खोका यहाँ उल्लेख हमा ह॑ भौर उनको लेकर अदिशवशात्‌ ( नय- 
विवक्षानुसार } द्रव्य-निरूपण करनेकी सूचना की ह 1 कून्दकून्दने यह्‌ भी 
प्रतिपादन किया है) कि यदि म्दृखूप दही द्रव्य हो तो उसका विनाह्च नही 
हो सकता गौर यदि असदरूप ही हौ तो उसका उत्पाद सम्भव नदी 
भीर चूंकि यह देखा जाता है कि जीव मनुष्यपर्यायसे नष्ट, देवपर्यायसे 


उत्पन्न गौर जीवसामान्यसे घ्र्‌ व रहनेमे वह्‌ उत्पाद-व्यय-प्रौग्यस्वरूप ह ¦ 


( ख ) श्रीमत्परमगम्मीरस्या्ादामोषखाछनम्‌ । 
जीयात्‌ त्रैरोश्रयनाथस्य शासन जिनशासनम्‌ ॥ 
प्रमाणस° १-१ 1 
( ग ) बन्दित्वा परमार्हेता समुदय गा सप्तभङ्खोनिर्धि 
स्याद्रादामृतग्भिणी प्रतिहतैकान्तान्धकारोदयाम्‌ ॥ 
अष्टल० मङ्कुरदलो० १ । 
१ पवचास्तिकाय गा० १५, १७1 


४० देवागम-आप्तमीमामा 


इममे प्रतीत होता हं किं कुन्दकृन्दफे समयमे जैनवादूमयमें दर्नका स्प तो 
अने च्गाथा, परर उसका अभी चिकामनहीहो मकाथा। मा० गृढ- 
पिच्छके तत्त्वा्थमृत्रमे कन्दकुन्वद्रारा प्रदशशित दरशनक्रे रूपमे कृ वुद्धि 
मिलती ह । एक तो उन्होने प्राङ़ृतमें निद्धान्त-प्रतिपादनकी पद्धतिको 
सस्छरृत-गद् सूत्रोमें चदन् दिया 1 दूमरे उपपत्तिपूर्वक सिद्धान्तोका निरूपण 
आरम्भ किया ! तीसरे, आगम-प्रतिपादित ज्ञानमार्गणागत मत्यादि जानो- 
को प्रमाण~यना देना, उसके प्रत्यक्ष मौर परोक्ष दो भेद करना, दर्भनान्तरो- 
में पथकः प्रमाणद्पमें स्वकृत स्मृति, प्रत्यभिज्ञान मौर अनुमानको मतिज्ञान 
कटकर्‌ उनका “आच परोक्षम्‌" ( त० म्‌० १-११ } मूत्रहरारा परोक्षप्रमाण- 
में ही अन्तभवि करना ओर नगमादि नयको अर्थाधियमका उपाय बताना 
आदि नया चिन्तन प्रारम्भ क्रिया) इतना होनैपर भी दर्शने उन 
एकान्तवादो, मघर्पोँ भौर अनिश्चयोका त्ताकिंक समाधान नही आ पाया 
था, जो उस ममयकी चचकि विपय ये । 
{ ख ) तत्कालीन स्थिति 

विक्रमकौ दूसरी-तीमरो शतान्दीका समय मारतवपके इतिहासमें 
दार्ानिक क्रान्तिका नमय रहाह। इस समय विभिन्न दर्ानोमें अनेक 
क्रान्तिकारी विद्धान्‌ हुए हँ । श्रमण मौर वैदिक दोनो परम्परामोमे अश्व- 
चोष, मातृचेट, नागाजु न, कणाद गौतम, जैमिनि जँमे प्रतिद्रन््धी विद्ठानो- 
का आाविर्माव हुभा गौर्‌ ये सभी अपने मडन गौर दू सरेके खडनमें लग गये 1 
शास्त्रार्थोकी वाढ-सी आ गई । सद्राद-असट्राद, शाश्वतवाद-उन्छेदवाद, 
उद्रैतवाद-टंतवाद मौर मवक्तव्यवाद-वक्तन्यवाद इन चार ^ विरोधी युगलोको 
केकर तत्त्वकी मुख्यतया चर्चा होती थी गौर उनका चार कोटियो विचार 
किया जाता था , तथा वादियोका अपनी इष्ट एक-एक कोटि (पक्ष) कोही 
माननेका ग्रह रहता था । इस खीचतानके कारण अनिर्वय ( भज्ञान ) 


१ सदेकनित्यवक्तन्यास्तद्िपक्षाद्च ये नया. 1 
सर्वथेति प्रदृष्यन्ति पुष्यन्ति स्यादितीह ते ॥ 
म्बयम्म्‌° इलो° १०१ 


प्रस्तावना ४१ 


चादी सजयके अनुयायी तत्वको अनिरिचत ही वताते थे ।* उपयुक्त 
युग्मे लगनेवाखी चार कोटिया इस प्रकार होती थी-- 


१ सदसद्वाद 

( १) तत्व सत्‌ ह । 

( २ ) तत्तव सत्‌ ह 1 

(३ ) तत्त्व उभय है । 

{ ४ ) तत्तव भनुमय है । 
२ शादवत्त-अश्लाद्वतवाद्‌ 

( १ ) तत्तव कश्षाकष्वत है । 

( २) तत्व अलाद्वत है 1 

( ३ ) तत्व उभय है 1 

{ ४ ) तत्त्व अनुभय ह । 
३ द्ैत-अद्रैतवाद 

( १) तत्तव हैतहै। 

( २) तत्त्व अदत है। 

( ३ ) तत्तव उभय है 

{ ४ ) तत्तव अनुभय है 
४ तक्तव्यानक्तन्यवाद्‌ 

( १ ) तत्तव वक्तव्य ह 1 

( २) तत्व अवक्तव्य ह । 

( ३ ) त्व उभय ह । 

( ४ ) तत्तव अनुभय ह 1 


१ दीघनिकाय सामन्नफलसुत्तमे सजयका मत “अमराविक्षेपवाद' के 
रूपमें मिता ह 1 अमरा एक प्रकारकी मचछरीका नाम ह । उसके समान 
विक्षेप (चचरूता-अस्थिरता ) का होना--मानना अमराविक्षेपवाद ह । 


४२ देवागम-आप्तमीमासा 


( ग ) सर्मन्तभद्रकी देन 


ममन्तमद्रने प्रतिपादन किया कि तत्त्व उक्तचार ही कोटियो 
समाप्त नही ह, भपितु सात कोटियोमे वह पूर्णं होता ह ।' छर्हनि स्पष्ट 
किया कि तत्तव॒ तो अनेकान्तरूप है--एकान्तरूप नही मौर अनेकान्त 
विरोधी दो घर्मो ( सत्‌-असत्त्‌ गाद्वत-अशाश्वत, एक-अनेक आदि ) के 
युगरलके आश्रयसे प्रका्मे मानेवारे वस्तुगत मात घर्मौका समुच्चय ह 
ओर एेसे-एेमे मनन्त सप्तघर्म-समुच्चय विराट्‌ अनेकान्तात्मक तत्तव-सागरमें 
अनन्त लहरोकमी तरह छहरा रहे हँ भौर इसीसे उसमें मनन्त सप्तको्िर्यां 
( सप्तभद्धिर्यां ) मरी पडी है । हा, द्रष्टाको सजग भौर समदष्टि होना 
चाहिए । उत यह्‌ ध्यान रह करि वक्ता या ज्ञाता तत्तवको जव अमुक 
एक कोरिसे कहता या जानता है तो तत्त्वम वहु धर्मं अमुक अपेक्षा 
से रहता हुमा मी अन्य धर्मोका निपेधकं नही ह 1 केवल वहु विवक्षावडा 





१ म्याद्राद मर्वथैकान्तत्यागात्‌ क्रवृत्तचिद्विधि । 
सप्तमद्खनयापेक्षो हेयादेयविजेषक ॥ सप्तमी ° का० १०४॥। 
२ (अ) (तत्त्व त्वनेकान्तमशेषरूपम्‌"--युक्त्यनु ° ४६ । 


(भा) एकान्तद्ष्टिग्रतिपेधि तच प्रमाणसिद्ध तदतत्स्वमावम्‌ ॥ 
स्वयस्भ्‌० ४९१1 


(€) न सच्च नास्तच्च न दृष्टमेकमात्मान्तर सवं निषेधगम्यम्‌ । 
दृष्ट विमिश्र तदूपाधिभेदात्‌ स्वप्नेऽपि नतत्तवदूषे परेषाम्‌ ॥ 
व --युक्त्य० ३२1 
३ (क) दिधिनियेधोऽनभिकाप्यता च त्रिरकरस्तिष्टिशा एक एव । 
यो चिकल्पास्तव सप्तघाऽमी स्याच्छच्दनेया सकरलेऽयं मेदे 1! 
--युक्त्य ० छप्‌ । 
(ख) विषेय वार्यं चानुमयमुमय मिश्रमपि तत्‌ 
निज्ञेयं प्रत्येक नियमविषयैश्चापरिमितं । 
सदन्योन्यापेश्च॑सकलभुवनज्येष्ठगुरुणा 
त्वया गीत तत्तव बहुनयविवक्षंत रवात्‌ ॥ 


स्वयम्म्‌° ११८ । 


प्रस्तावना रे 


मुख्य भौर अन्य घर्मं गौण है ।* इसे सम्षनेके छिये उन्होने प्रत्येक कोटि 
(भद्ख--वचनप्रकार) के साथ स्यात्‌" लिपात-पद लगानेकी सिफारिश कीः 
मौर “स्यात्‌' का अथं "कथच्न्वित्‌ --किसी एक दृष्टि--किसी एक अपेक्षा 
बतलाया ।3 साय ही उन्होने प्रत्येक कोटिकी निणयात्मकताको प्रकट 
करमेके किए प्रत्येके वाक्यके साथ एवकार पदका प्रयोग भी निदिष्ट 
किय, जिससे उस कोटिकी वास्तविकता प्रमाणित हो, काल्पनिकता या 
सावृतिकता नही 1 तत््व्रतिपादनकी इन सात कोटियोको उन्होने एक नया 
नाम भी दिया । वहं नाम ह भद्धिनी प्रक्रिया--स्षप्तमङ्गी" भथवा सप्त- 
भङ्खनय ।* समन्तमद्रकी चहु परिष्कृत सप्तमङ्गो इस प्रकार प्रस्तुत हुरई-- 


१ (क) विधिनिषेधद्च कथञ्धिदिष्टौ 
विवक्षया मुखूपगुणग्यवस्था । 
स्वयम्भू ° २५। 

(ख) विवक्षितो मुख्य इतीष्यतेऽन्यो गुणोऽविवक्षो न निरात्मकस्ते 1 
स्वयम्म्‌ ° ५३ । 
२ (अ) वा्वयेष्मनेकान्तद्योती गम्य प्रत्ति विशेषणम्‌ 1 

स्यान्निपातोऽर्थयोगित्वात्तव केवलिनामपि ।। 
आप्तमी° का० १०३1 
(जा) तद्द्योतन स्याद्‌ गुणतो निपात 
= युक्त्य० ४३ 
३ स्याष्टाद स्वर्थकान्तत्यागात्‌ किवृत्तचिद्रिषि । 
आप्तमी ° १०४1 
४ (क) यदेवकारोपहित पद तदस्वार्थत स्वार्थमवच्छिनत्ति 1 
युक्त्य ० ४१ । 
(ख) अनुक्ततुल्य यदनेवकार ग्यावृत्यभावान्नियमद्रयेऽपि । 
युक्त्य ° ४२ 
५ प्रक्रिया मङ्धिनीमेना नरयर्नयविशारद । 
आप्तमी ० २३ । 
६ सप्तमङ्खनयपिक्ष ˆ `“ आप्तमी० १०४। 


४४ देवागम-ञाप्नमीमाना 


सदसटादं 


(१) न्यात्‌ नद्खूप ही तत्त ह । 3 

(२) स्यात्‌ अनर्ल्प ही तत्तव ह 1 

(३) न्यात्‌ उमयत्प ही तत्त हँ 1 

(४) स्यात्‌ अनुभय (अवक्तव्य) ख्प ही तत्त्व हँ । 

(५) न्यान्‌ चद्‌ मौर चक्तन्यत्प॒ ही तत्त्व हँ ।२ 

(६) स्यात्‌ नद्‌ ओर सवक्नव्यरूप ही तत्तव हँ । 

(ॐ) न्यात्त्‌ चद्‌ गौर मद्‌ तथा अवक्तव्य प ही तत्तव है 1 


)॥+ (214 


इन त्प्तमदङोमे प्रथम भं स्वद्रन्य-केत्र-काल्-भावक्ती अपेक्नाये, 
द्वितीय पररव्य-सेत्र-काल्-भावक्ती अयेक्लाये, त॒तौय दोर्नोकी नम्मिर्ति 
अपेघ्नामोने, चतुथं दोनो (सतत्व-अमत्त्व) न्ने एक नाध कह न नकनेने, 
पतरम प्रयम-चतु्के नयोगसे षष्ठ द्ितीय-चतुर्थक्े मेरते ओर रुप्तम 
=नोय~चतुर्थ> भिश्नूपने विवभित हैँ ओर प्रत्येक सङ्खका प्रयोजनं पृथ्‌- 
२ चक्‌ है 1 जैना क्रि नमन्तमभद्रके निम्न प्रतिपादने प्रकट हैँ 
मदेए सवं को नेच्छेन्स्वरूपादिचतुष्टयात्‌ 1 
अनदेव चिपयत्तान्त चेन्न ॒व्यवतिप्ठते \॥ 
ऋमापितद्टयात्‌ रं तं स्हावाच्यमशवितित 1 
मवत््तव्योत्तरा- ज्ञेषास्त्रयो नद्धा स्वहेतुत 1 
घमं घर्मेऽन्य एवार्थो घमिणोऽनन्तघमिण- 1 
मङ्धित्देऽन्यतमान्तस्य जञेषान्तानां तदद्धता 11 
आप्तमी ० का० १५, १६, 


१ जयचित्ते नदेवेष्टं कथञ्चिद्मदेव तत्त्‌ ! 
तथोमयमवाच्य च नवयोगान्न नवा 1 
माप्तमी ° १४) 
२ अवक्तव्योत्तराः लेषास्व्रयो मद्खा नवहेतुत 1 
साप्तमी° १६ 1 


प्रस्तावना ष्प्‌ 


समन्तभद्रने सदसद्वादकी तरह अर्दत-दतवाद, दा्वत्त-अन्ञादवतवाद, 
वक्तन्य-अवक्तव्यवाद, अन्यता-अनन्यतावाद्‌, उपेक्षा-जनपेकावाद, हेतु- 
अउहेतुवाद, विज्ञान-वहिरथंवाद, वैव-पुरुषार्थवाद, पाप-ुण्यवाद गौर वन्ध- 
मोक्षकारणवाद इन एकान्त वादोपर भी विचार प्रकट किया तथा उक्त 
प्रकारमे उनमें भी सप्तमी { सप्तकोटियौ ) की योजना करके स्याद्राद- 
की स्यापना की ।१* इस तरह विचारकोको उन्होने स्याद्राद-दृष्टि ( तत्व- 
विचारकी पद्धति } देकर तत्कालीन विचार-सघ्षंको मिटानेमे महत्वपूर्ण 
योगदाने किया 1 साथ ही द्दनिके किए जिन उपादानोकी भावर्यकता 
होती है उनका भी उन्होने सुजन किया तथा मार्ह दर्शनको अन्य दर्नो- 
के समकक्ष ही नही, उसे गौरवपूर्णं भी वनाया । 


जिन उपादानोकी उन्होने सृष्टि करके उन्हं जैन दर्शानको प्रदान किया 
वे दस प्रकारं 


प्रमाणका स्वपरावभासि रक्षणर । 

प्रमाणके यक्रममावि भौर क्रमभावि भेदोकी परिकल्पनाऽ । 
प्रमाणके साक्षात्‌ गौर परम्परा फलोका निरूपण | 
प्रमाणका विषयः 

नयका स्वपः 

हेतुका स्वरूप 

स्यादादका स्वरूपः 

वाच्यका स्वरूप? 

वाचकका स्वरूप ० 


2 ¢ & 4 ~ ० < ~© ~ 





१ अआप्तमी° का० २३, ११३। २ स्वयम्मस्तोत्र का० ६३। 
आप्तमीमासा का९ १०१] 


उपेक्षा फलमाचस्य शेषस्यादान-हान-धौ । 

पूवभ्विाऽज्ञाननाशौ वा सर्वस्यास्य स्वगोचरे ॥ --गाप्तमी ° १०२1 
५ अआप्तमी° १०७ । ६ , ७ आप्तमो० १०६। ८ जाप्तमी० १०४। 
९ अआ्तमी° १११, ११२1 १० आप्तमी° १०९ । 


० 


४६ देवागम-आप्तमीमासा 


१० अमभावका वस्तुषर्म-निरूपण एव भावान्तर-कथन१ 

११ तत्त्वका अनेकान्तरूप प्रतिपादनर 

१२ अनेकान्तका स्वरूप 

१३ अनेकान्तमें भी अनेकान्तकी योजना" 

१४ जँनदर्शनमें अवस्तुका स्वरूप“ 

१५ स्यात्‌ निपातका स्वषूप 

१६ अनुमानसे सर्वज्ञकी सिद्धि 

१७ युक्तियोसे स्याद्रादकी ग्यवस्था< 

१८ आप्तका ताक्रिके स्वरूपः 

१९ वस्तु ( द्रव्य-प्रमेय ) का स्वरूप” । 

जैन न्यायकं इन उपादानोका उपस्थापन अथवा विक्रास करनेके 
कारण ही समन्तभद्रको जैन स्यायका भाद्य-प्रवर्तंक कहा गया ह 1१ 


(घ) कृत्तियां 
समन्तभद्रकी ५ $ृतिर्यां उपलन्ध हँ 
१ देवागम--्रस्तुत कति हं 1 
२ स्वयभ्भुस्तोत्र--इस्मे चौबीस ती्ंकरोका दानिके गुण- 
स्तवन है । समे १४२ पद्य हं । 
३ युक्तयनुशासन--्समे मी वौरकी स्तुतिके बहाने दानिक 
निरूपण ह । यहं ६४ पद्योमें समासत हं । 





१ “भवत्यभावोऽपि च वस्तुधमं , 
भावान्तर माववदर्हृतस्ते । --युक्त्यनु ° ५९ । 
युक्त्यनु° २३॥ ३ आप्तमी० १०७, १०८ 1 
स्वयम्भूस्तो° १०३। ५ बआप्तमी ० ४८, १०५ 


स्वयम्भू० १०२ \ ७ आप्तमी० ५। ८ आप्तमी° ११३ 1 
जैन दशान, स्यद्वादाद्भू, वषं २, मङ्कु ४-५, प° १७० 1 
° बप्तमी” का० ४, ५५ ६। ११ आप्तमी० १०७ । 
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प्रस्तावना ४७ 


४ जिन-शतक ( स्तुति-विया }--यह ११६ पद्योकी यार्कारिक 
अपूर्वं कान्य-रचना है । चौवीस तीर्थकरोकी इसमे स्तुति की गई है । 

५ रत्नकरण्डकश्रावकाचार-यह उपासकाचार विपयक १५० पद्यो- 
की अत्यन्त प्राचीन बौर महत्वपूर्ण संद्धान्तिक कृति ह । 

इनमें भादिकी तीन दार्शनिक, चौथी कान्य गीर पांचवी धामिक 
कृतियाँ हँ । 

इनके अतिरिक्त भी इनकी जीवसिद्धि जैसी कुछ कतियोके उत्छेख 
मिरते है पर वे गनुषलन्व है । 


उपसंहार 


प्रस्तुत प्रस्तावनामे देवागम ओर स्वामी समन्तमद्रके सम्बन्धमें 
प्रकार डाला गया ह । इसी सन्दर्भमे देवागमकी व्याख्यामो गौर उसकी 
रचनाके प्रेरणासरोतपर भी भनुचिन्तन प्रस्तुत किया गया हं । प्रस्तावना 


यद्यपि अधिक रम्वौ हो गई ह तथापि उसमें किया गयां विचार पाठ्कोको 
न्ाभगप्रद होगा । 


अन्तमं प्रस्तुत ॒ग्रन्थके अनुवादकं एव नम्पादक तथा जैन साहित्य व 
इतिहासके वेत्ता श्रद्धेय प० जुगल्किशोरजी मुख्तारके ईस देवागम- 
अनुवादक सराहना करूंगा । देवागम जंसे दुरवगाह दर्चन-ग्रन्थका वडे 
परिश्रमके साथ ग्रन्थानुरूप हिन्दी रूपान्तर प्रस्तुत करके समन्तमद्रभारती- 
के उपासकरोको उन्होने वडा लाम पहुंचाया ह 1 परम प्रमोदका विपय है 
कि वे ९० वर्षकी वये भी शासन-सेवामे सकग्न हैँ । हम उनके शतवर्षी 
होनेकी हृदयसे कामना करते है, 1 


काशी हिन्दू विष्वविद्यार्य दरवारीरार कोल्यिा 
२९ मार्च, १९६७ 


१ खेद है करि इस महान्‌ सादित्यकारका २२ दिसम्बर १९६८ को 
निषन हो गया । --प्रकाशशक, द्वितीय सस्करण । 
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श्रोमत्स्वामि-समन्तभद्राचायं-विरचित 
देवागसं 
[ जिनदेवागसम-ज्तापक-स्तोत्र ] 
अपरनाम 
आप्तमीमांसा 


[ सम्यग्मिथ्योपदेशाऽ्यविकेष-प्रतिपत्तिरूपा ] 
स्प्टार्थादियुक्त-मूलानुगामी अनुवादसे भूषित्त 


भवमन्नथद्र जहपेये प 
| 


खा-नमन्न्छ-नह्‌ 
उनुबान्कोयमंगन्तमत्तिना 
अीचदढंसाचसमिनन्य नमन्तमद्रं 
सह्दोष-उल्चग्ति-ऽनष्बाच्छछर्पय | 
देवागमं तदतुप्यं उर-दोघ-नाख्ं 


[भन्न (के £~ 


च्या ख्यामि सोकच्-हित-ान्ति-रिदेक-इद्ये ॥ 
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-जो नन्यग्ना्तमय हं, सच्चारितल्परहुं गौर्‌ 

उन समन्तसद्र (सव बोन्ते यद्ररूप-मेगन्यय } 
( यावान नहानीर्‌ ) को नथा श्रीन्ट्धंमान ( विच्या- 

कीत्ति जादि ल्छघ्मीते वृद्धिको ब्राप्त हए ) =नन्तेन्नर- 
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(नत, क 
५ म्वायो चमल्नयद्राचायं ) को (सच्ग-अ्य नथा एकत चाच ) 
नमन्कार करके, में ( उनका विनत सवं जुगचक्रिनौर } च्टौकरिक- 


मं 
चनोको हिन-वृद्धि षट जान्ति-वृद्धि मार विदेक-वुदधिके चपि ठन 
द्रवाय की ( न्पण्टां वाव्ि युक्त हिन्ठौ अनुवादन्प) 
व्याख्या कन्ता हँ, जो क्रि उत्तम जानकी गान्ति-लिघ्नाकतो ल्च्यि 
हए-- सम्यक्‌ त्था मिच्या उपननके सर्थ॑विनेषकौ अतिपनि- 


जानकारी -------------- जास्त नौर च्वायौ सयन्नमन्ना 
ज तिकार्‌ा करानवान्ना~-मनुपम नान्तर ह अर्‌ स्वाना सचना 
एकत अद्वितीय छतत है ।' 


० 
पथम परिच्छेद 
देवागमारिः पिमूतिवो आम-नस्न्यकी तनु नी 
दव्रागम-नभोयान-चामरादि-विभृतेयः | 

मायारिप्वपि दृश्यन्ते नातम्त्रममि नो महान ॥१॥ 

( हे वीगजिन । } देवो आगमनके फारण--स्वर्गादिनवेः 
देव जाप जन्मादिक कन्याणकोकिः जवयर्णर आपनः पामे जति 
इ इनक्ििए-आकाश्षमे गमनके कारण--गगनमे विना किमी 
विमाचादिकौ सहायनाकेः भापफरा महुज-स्वभावमे विचरण टोताद 
इन हेतु-भमौर चामरादि-विभूतियोफ फारण--वचेवर, दघ्नः 
मिहानन, देवदुन्दुभि. पुष्पवृष्टि, भयोनवृक्ष, भामण्ठल भीर दिव्य- 
व्वनि-जैने अष्ट प्रा्िदार्मोका तथा ममवसरणकी दूमरी विभृत्तियोका 
आपके जथवा माके निमित्त प्रादुभेवि होता द एमकौ वजहसे- 
प हूमरे-मुञ-जसे परीक्ना-प्रधानियोकरे-गुरु-पृज्य अथवा 
माप्तपुरुष नहीं हँ शने दी स्रमाजके दूगरे रोग या अन्य लीकिक 
जन इन देवागमनादि मतिधियोकः कारण मापक गुरु, पुज्य मथवा 
नाप्त मातिति टो ! क्योकि ये अतिक्नय मापाच्योमे--मस्करि- 
पुरणादि इनद्रजाल्योमे भी देखे जति ह| इनके कारण ही 
यदि वप गुर, पूज्य मथवा भाप्तह्ौ तौ वे मायावी इन्द्रजालियि 
भी गुर, पूज्य तथा बाप्त ठह्रते है; जव कि वे वैसे नहीदहै। 
नत्त उक्त कारण-फकाप व्यभिचार-दोपमे दूपित होनेके कारण 
अनैकान्तिक हेतु है, उससे मापकी गुरुता एव विचिष्टताको पुशक्‌ 
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देब-काम-क्रोघ-मान-माया-छोभादि कषायोसे अभिभूत--स्वगंके 
देवोमि भी पाया जाता है--वही यदि महानता एवं भआप्तताका 
हेतु हो तो स्वगेकि रागी, द्रेषी, कामी तथा क्रोधादि-कषाय-दोषोसे 
दूषित देव भी महान्‌ पूज्य एव बाप्त ठहर; परन्तु वे वैसे नही हैः 
अत इस "अन्तर्बाह्य-विग्रहादि-महोदय' विशेषणके मायावियोमे न 
पाये जानेपर भी रागादिमान्‌ देवोमे उसका सत्त्व होनेके कारण 
वह्‌ व्यावृत्ति-ेतुक नही रहता भौर इसकिए उससे भी आप-जैसे 
आप्त-परुषोका कोर पुथक्‌ वोघ नही हो सकता 1 


( यदि यह्‌ कहा जाय कि घात्तिया कर्मोका मभाव होनेपर 
जिस प्रकारका विग्रहादि-महोदय भापके प्रकट होता है उस 
प्रकारका विग्रहादि महोदय रागादियुक्त देवोमे नहौ होता तो 
इसका क्या प्रमाण ? दोनोका विग्रहादि-महोदय अपने प्रत्यक्ष नही 
है, जिससे तुलना की जा सके! यदि मपतते ही भगमको इस 
विषयमे प्रमाण माना जाय तो यह हेतु भी मगमाभरित्त हरता 
है भौर एक मात्र इसीसे दूसरोको यथाथं वस्तु-स्थितिका प्रत्यय 
एव विश्वासं नही कराया जा सकत्ता । भतत यह्‌ विग्रहादि-महोदय 
हेतु भी आपकी महान्ता व्यक्त करनेमे भसमथं होनेसे मेरे जेसोकि 
किए उपेक्षणीय है । } 


ती्थकरत्व भी माप्त-गुरुत्वका हेतु नदी, तव गुरु कौ ? 
तीथंङृत्समयानां च प्रस्पर-विरोघतः | 
सर्वेपामाप्तता नास्ति, करिचदेव भवेद्गुरुः ।२।। 


“( यदि यह्‌ कहा जाय कि आप -तीर्थकर है-ससारसे पार 
उतरनेके उपायस्वरूप भागम-तीथंके प्रवत्तंकं है-गौर इसकिए 
आप्त-सवंज्ञ होनेसे महान्‌ है, तो यह कहना भी समुचित प्रतीत 
नही होता, क्योकि तीर्थकर तो दूसरे सुगतादिक मी कहकाते हैँ 
गौरवे भी ससारसे पार उत्तरने अथवा निवृंनि प्राप्त करनेके 
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मका पूर्णत क्षय हो जाता है-मथौत्‌ जिस प्रकार किट्ट 
कालिमादि मक्से बद्ध हुमा सुवणं जग्निप्रयोगादिरूप योग्य 
साचनोको पाकर उस सारे बाहरी तथा भीत्तरी मर्ते विहीन 
हमा अपने शुद्ध सुवणंखूपमे परिणत हौ जाता है उसी प्रकार 
द्रव्य तथा भावरूप कमंमलसे वद्ध हुमा भव्य जीवं सम्यण्दरानादि 
योग्य साधनोके बरूपर उस कमंमरुको पृणंरूपसे दूर करके अपने 
शुद्धात्मल्पमे परिणत्त हौ आत्ता है । अत किसी पुरुष-विरशेषभे 
दोषो तथा उनके कारणोकी पूणं हानि होना असम्भव नही है | 
जिस पुरुषमे दोषो तथा भावरणोकी यह्‌ नि.शेष हानि होती है 
वही पुरूष आप्त म्रथवा निर्दोष सवंज्ञ एव खोकगुर होत्ता है ॥ 


सर्वज्ञ-सस्थिति 
्र्मान्तरित-दुरा्थाः प्रत्यक्षा कस्यविद्यथा । 
अनुमेयत्वतोऽन्यादिरिति सर्वह-सस्थिति ॥५॥ 


“( यदि यह्‌ कहा जाय कि दोषो तथा आवरणोकी पूर्णत 
हानि होनेपर भी कोई मनूष्य अतीत-अनागतकाल-सम्बन्धी सव 
पदार्थोको, अतिदूरवर्ती सारे वतंमान पदार्थोको गौर सम्पूणं सृष्ष्म- 
पदार्थोकतो साक्षात्‌ रूपसे नही जान सकता है तो वह ठीक नही 
है, क्योकि, ) सूक्ष्मपदाथं--स्वमावविप्रकषि परमाणु भादिक-, 
अन्तरित पदाथं--कालसे अन्तरको ल्यि हुए कारविप्रकषि राम- 
रावणादिक--, ओर दूरवर्ती पदाथं-्षेत्रसे जन्तरको ल्यि हुए 
क्षेतरविप्रकषि मेरु-हिमिवानादिक--, अनुमेय { अनुमानका अथवा 
प्रमाणका विषयं ) होनेसे क्िसी-न-किसीके प्रत्यक्ष जरूर है, 


१ प्रमाणका विषय 'प्रमेय' कहुखाता ह । अनुपेयका अर्थं “अनुगत 
मेय मान येपा ते अनुमेया प्रमेया इत्यर्थं दरस वसुनयाचार्यके 
वाक्यानुसार श्रमेय' भौ होतारं मौर इस तरह अनुमेयत्वं 
देतु प्रमेयत्व हेतु भी गर्भित्त ह 1 
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जैसे अग्नि भादिक पदां जो अनुमान या प्रमाणका विषय ह बै 
किंसोक्े पत्यक जरूर हँ 1 जिसके पृक्ष्म, अन्तरित ओर हूरवतीं 
पदाथं त्यक्ष हँ वह सव॑ है । इस प्रकार स्वको सम्यक्‌ स्थिति, 
ज्यवस्था अथवा सिद्धि मले प्रकार चुघटित है 1 


निर्दोष म्व कौन ओौर किम हैतुसे 
सं त्वमेवाऽसि निदोषो युक्ति-शास्तराऽविरोधिवाक्‌ 
अविरोधो यदिष्टं ते प्रसिद्धेन न वाध्यते ।६॥ 


“(है वीरं जिनं) वहु निर्दोष--जज्ञान त्तथा रागादि- 
दोषोघे रहित वीत्तराग गौर स्व॑ज्ञ-आपही ह, क्योकि आप 
युक्ति-शास्ाऽविरोधिवाक्‌ ह- आपका वचन ( किसी भी तत्व- 
विषयमे } युक्ति ओौर गास्तरके विरोधको ल्य हुए नही है । मौर 
यह अविरोध इस तरहुसे रक्षित होता है किं जापका जो इष्ट 
है-मोक्षादितत्तवरूप  अभिसत-अनेकान्तगास्त र-वहं 
भ्रसिदधसे- प्रमाणसे मथवा पर-प्रसिद्ध एकान्तसे--बाधित नहीं 
है, जब कि दसरोका (कपिल-सुगतादिकका) जो सवथा नित्यवाद- 
अनित्यवादादिरूप एकान्त अभिमत्त ( इष्टं ) है वह प्रत्यलप्रमाणसे 
ही नदी किन्तु पर-प्रसिद्ध॒भनेकान्तसे भी बाधित है भौर इसलिए 
उन सवधा एकान्तसतोके नायकोमेसे कोई भी युक्ि-गाततरा- 
वियेधिवाक्‌ न होनेसे निर्दोष एव सवंज्ञ नही हं )' 

सवथ कान्तवादी आप्तोकां स्वेष्टं ्रमाण-वाधित 
त्वन्सताऽगृत-बाह्मानां सवेथेकान्त-बादिनाम्‌ 
आप्ताऽमिमान-दग्धानां स्वेष्टं दृष्टेन वाध्यते 1:७1 
षो लोगं मापके सतरूपी भम्ृत्स्ते- वनेकान्तात्मन्-वस्तु- 
तत्तवके प्रतिपादक आगम ( चासन ) से, जो कि दुं खनिवृत्ति-लक्षण 
परमानल्द्भय मुक्ति-सुखक्रा निमित्त होनेसे भमृतरूप है- वाह्य 
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( जन्म ) भी नहीं वनता, श्ुभ-अञ्युभ कर्मोका फल भी नही 
वन्ता मौरन वन्ध तथा मोक्ष ही बनते है-किसी भी तत्त्व 
अथवा पदाथंकी सम्यक्‌ व्यवस्था नही वैठ्ती । गौर इस तरह 
उनक्रा मत प्रत्यक्षसे ही वाधित्त नही, बल्कि थपने इष्टसे अपने 
इम्टका भी वाधक है ]' 

व्याख्या--वास्तवमे प्रत्येक वस्तु भनेकान्तात्मक है--उसमे 
भनेक अन्त-घमं, गुण-स्वभाव, जग यथवा अंश ह । जो मनुष्य 
किसी भी वस्तुको एक तरफसे देखता है--उसके एक ही अन्त- 
धमं मथवा गुण-स्वभावपर हृष्टि डाकुता है--वहु उसका 
सम्य््रष्टा ( उसे ठीक तौरसे देखने-पहचाननेवाला ) नही कहला 
सकता । सम्यग््रष्टा होनेके ल्य उसे उस वस्तुको सव भरसे 
देखना चाहिये गौर उसके सव अन्तो, अगो, धर्मो मथवा स्वमभावो- 
प्रर नजर डालनी चाहिये । सिक्केके एक ही मुखको देखकर सिक्के- 
का निणंय करनेवाला उस सिक्केको दूसरे मुखसे पडा देखकर वह॒ 
सिक्का नही समञ्लता गौर इसल्यि धोखा खाता है । इसीसे 
अनेकान्तदण्टिको सम्यग्हष्टि गौर एकान्तहष्टिको मिथ्याहष्ि 
कहा दै" । 

जो मनुष्य किसी वस्तुके एक ही अन्त, भग, धमं भवा 
गुण-स्वभावको देखकर उसे उस ही स्वरूप मानता है-दूसरे रूप 
स्वीकार नही क्ररता--गौर इस तरह भपनी एकान्त-वारणा वना 
लेताहै मौरउसे ही जैसे तैसे पृष्ट किया करतता है, उसको 
"एकान्त-प्रहुर्त', एकान्तपक्षपाती मथवा सवंथा एकान्तवादी 
कहते है । एेमे मनुष्य हाथीके स्वरूपका विधान करनेवाले जन्मान्ध 
पुरुषोकी तरह भापसमे छडते-क्ञगठते है भौर एक दूसरेसे गतरता 
धारण करके जहां परके वैरी वनते है वहां भपनेको हाथीके 


१ अनेकान्तात्मदृष्टस्ते सती शून्यो विपर्यय । 
तत स्वं मृपोक्त स्यात्तदयुक्त स्वघातत ॥ 
--स्वयम्मूस्तोत्र 


९ नमन्तसद्र-भारती [ परिच्छे १ 


म्धिक मात्नामे सी दे देता है । नतीजा यह होता है कि वे रोगी 

मर जाते है या अधिक कण्ट तथा वेदना उठति है मौर वह 
मनुष्य कुचनेका ठीक प्रयोग न जानकर उसका मिथ्या प्रयोग 
करनेके कारण दण्ड पाता है, त्था कभी स्वय कुचला खाकर 
जपनी प्राणहानि भी कर डालता है । इस तरह कुचकेके विषयमे 
एकान्त माग्रह रखनेवाखा जिस प्रकार स्व-पर-वंरौ होता है उनी 
प्रकार दूसरी वस्तुमोके विषयमे भी एकान्त हठ पकडनेवालोको 
स्व-पर-वँरो समञ्चना चाहिये । 


नच पूचिये तो जो अनेकान्तके द्वेषी है वे मपने एकान्तके 
भोद्रषी ह क्योकि अनेकान्तके विना वे एकान्तको प्रतिष्ठित 
नही कर॒ सकते-मनेकान्तके विना एकान्तका अस्तित्व उनी 
तरह नही वन सकत्ता जिस तरह कि सामान्यके विना विगेपका 
या द्रव्यके विना पर्यायका अस्तित्व नही वनता । सामात्य लौर 
विद्येष भस्तित्व भौर नास्तित्व तथा नित्यत्वं भौर अनित्यत्वं 
घमं जिस प्रकार परस्परमे अविनासाव-सम्बन्वको ल्यि हए है- 
एकके विना दूयरेका सददधावं नही वनता--उसी प्रकार एकान्नं 
ओर भनेकान्तमे भी परम्पर नविनाभाव-सस्दन्ध है! ये सव 
सम्रतियक्षधमं एक ही वस्तुमे परस्पर भ्ये्ाको लिए हृए हीने है । 
उदाह्रणके नौरपर अनामिका लयुली छोटी मी-है मौर ज्डी 
भी कनिष्ठासे वह्‌ बडी है ओर मध्यमाने छोटी है । इस ततर्ह 
अनामिकामे छोटापन गौर वडापन दोनो घर्मं सपे है, यथवा 
छोटी है मौर छोटी नही है एसे छोटेपके अस्तित्व मौर नास्ति- 
त्वरूप दो अविनामावी घमं भी उसमे सपेक्षरूपसे पाये जाति 
ह--अपेक्षाको छोड देनेपर दोनोमेने कोई मी धमं नही वत्ता । 
इसी प्रकार नदीके प्रत्येक तटे इस पारपन भौर उस पारपके 
दयोनो धमं होते हैं गौर वे सपेक्च होसे ही मविरोघर्प रहते ह । 

जो घमं एक ही वस्तुमे परस्पर अपेक्षाको लि हुए होते है वे 
अपने ओर दूसरेको उपकारी ( मित्र ) होति हैँ मौर भपनी तया 
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दूसरेकी सत्ताको वनाये रखते है 1 गौर जो धमं परस्पर अपेक्षाको 
लिय हुए नही होते वे अपने गौर दूसरेके अपकारी ( शत्रु ) होते 
हे-स्व-पर-प्रणागक होति है, ओर इसलिये न अपनी सत्ताको 
कायम रख सकते है ओर न दसरेकी । इसीसे स्वामी समत्तभद्रने 
अपने स्वयभृस्तोत्रमे भी- 


" सिथोऽनपेन स्व-पर-प्रणाश्षिन 
“"परस्परेक्षा स्व-परोपक्षारिण ” 


इनत वाक्योके दारा इसी सिद्धान्तकी स्पष्ट घोपणा की है। 
आप निरपेक्ष नयोको मिथ्या गौर सापेक्ष नयोको सम्यक्‌ व्तलाते 
ह । प्के विचारे निखेन्ञ नयोका विषय अथंक्रियाकारी न होने- 
से अवस्तु है गौर सपक्ष नयोका विषय अर्थ्ृन्‌ ( प्रयोजनसाधक ) 
होने से वस्तुत्ततत्व है^, निरपेक्ष नयोका विषय "मिथ्या एकान्त' ओरं 
सपक्ष नयोका विपय "सम्यक्‌ एकान्त' ३६ । भौर यह्‌ मम्यक्‌ 
एकान्त ही प्रस्तूतत अनेकान्तके साथ अविनाभावसम्बन्धको लिये 
हए दै । जो मिथ्या एकान्तके उपासक होते ह उन्हे दी "एकान्त- 
ग्रहुगवत' कहा गया है, वे ही 'सर्वथा एकान्तवादी' केहुकाति है 
भौर उन्हे ही यहां स्वपरवैरी' समञ्चना चाहिये । जो सम्यक्‌ 
एकान्तके उपासक होते है उन्हे “एकान्तग्रहरक्त' नही कहते, 
उनका नेत्ता स्यात्‌ पद होता है, वे उस एकान्तक) कथचितु 
ख्पसे स्वीकार करते है, इसलिये उसमे सव॑था आसवत्त नही होते 
यौर न प्रतिपक्ष-चमका विरोध अथवा निराकरण ही करते ह- 
सपेक्षावस्थामे विचारके समय प्रतिपक्ष -धरमम॑की अपेक्षा न टोनेसे 
उसके प्रति एकं प्रकारकी उपेक्षा तो होत है किन्तु उसका विरोध 
मथवा निराकरण नही होता । भौर इसीसे वे स्व-पर-वैगी' नही 
कहे जा सकते ! भतत स्वामी समन्तमद्रका यह्‌ कहना विल्कुर 
ठीक है कि जो एकान्तग्रहुरक्त होते है वे स्वपरवेरी होते है ।' 


व 
१ निरपेक्षा नया मिथ्या ्षपिक्षा वस्तु तैेऽ्यकृत्‌ ॥ -देवागम १०८ 
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चस्तूत अनेकान्त, भाव-अभाव, निर््य-बनित्य, मेद-भमेद जादि 
एकान्तनयोके विरोधको मिटाकर, वस्तुतत्त्वकी सम्यक्‌-ग्यवस्था 
करनेवाला है; इसीसे खोक-व्यवहारका सम्यक्‌ प्रवर्तकं दै--विना 
अनेकान्तका आश्रय चयि लोकका व्यवहार ठीक वनता ही नही, 
गौरन परस्परका वैर.विरोध ही मिट सकता है। इसील्यि 
उनेकान्तको परमागमका वीज गौर रोकका द्वितीय गुरु कहा 
गया है--वह सवोके लिये सन्माग॑-प्रद्गंक है' । जैनौ नीतिका भी 
वही मूलाघार है । जो छोग॒अनेकान्तका सचमुच आश्य कते ह 
चे कभी स्व-परःवेरी नही होते, उनसे पाप नही वनते, उन्हे 
मापदाएं नही सताती, भौर वे लोकम सदा ही उन्तत्त उदार 
तथा जयशील वने रहते है । 


मावैकान्तकी सदोपत्ता 
भावैकान्ते पदार्थानामभावानामपहवात्‌ । 
सर्वात्कमनादयन्तमस्वरूपमतावकम्‌ ॥९॥ 


“( हे वीर भगवत्‌ 1 ) यदि पदा्थेकिं भान ( मस्तित्त्त ) का 
एकान्त साना जाय--यह कहा जाय किं सव पदाथं सर्वथा सत्‌ 
रूप ही है, भसत्‌ ( नास्तित्व ) रूप कभी कोई पदाथं नही है- 
तो इससे अभाव पदार्थोका--प्रागभाव, प्रध्वसाभाव, अन्योन्याभाव 
मौर अत्यन्तामावरूप वस्तु-घर्मोका--लेप वहुरता है, भौर इन 
वस्तु-चर्मोका लोप करनेसे वस्तुतत्त्व ( मर्वथा ) अनादि, अनन्त, 
सर्वात्मक भौर अस्वरूप हो जाता है, जो कि भापका इष्ट नही 
है--प्रत्यक्षादिके विरुद्ध होनेसे आपका मत नही है 

( किस अभावकां रोप करनेसे क्या हो जात्ता अथवा क्या 
दोष भात्ता है, उसका स्पष्टीकरण मागे किया गया है ) 


१ नीति-विरोध-घ्वसी लोकन्यवहारवततंक सम्यक्‌ 1 
परमागमम्य वीज भमुवर्नक्रगुरजयत्यनेकान्त ॥ 


- ममन्तमद्र-मारदी [ परिच्छेद १ 
भ्रायभाव-प्रव्वस्तामावके विलोपमें दोष 
कावै-दरव्यमनादि स्यास्ागमावस्य निधे । 
म्रध्वेमस्य च घर्मस्य प्रच्यरेऽनन्ततां व्रजेत्‌ ॥१०। 


'प्रायमादक्ता यदि लोप क्यः जाय- कार्यरूप द्रव्यका अपने 
उत्पादये पहर उस कार्यरूपमे यभाव था, इस वातको न माना 
जाय-तो बहु काय्य द्रन्य--घटादिक थवा गन्दादिक-- 
अनादि ठहरता है-ओौर अनादि वह्‌ है नही, एक समय उत्पन्न 
हृगा, यह वात्त प्रत्यक्ष है । यदि प्रव्वस्त घर्मा खोप किया नाय-- 
कायट्रन्यमे जपने उत्त कायंङूपने विनागकरौ गकि ह मौर इसलिए 
वह्‌ गदको किसी समय प्रच्वरसाभावरूप भी होत्ता है, इय वात्तको 
यदिन माना जाय--त्तो बहु क्ायंङ्य द्रव्य--घटादिक अथवा 
गन्दाद्कि--अनत्तता-जविनारिताक्तो प्राप्त होता है--भौर अवि- 
नाजी वह है नही, यह प्रत्यले सिद्ध होत्ता है, प्रत्यघमे घटादिक 
तथा रान्दादिकत कार्योका विनाज हते देखा जात्ता है । अत्त प्राग- 
माद गौर प्रध्वस्ाभावका खोप करके कायद्रव्यको उत्यत्ति गौर 
विनाग-विहीन सदासे एक ही रूपमे स्थिर ( सवथा नित्य ) 
मासना प्रत्यक्ञ-विरोघके दोषे दूषित ह मौर इसकिए प्रागभाव 
तथा प्रघ्वक्ताभावका लोप किसी तरह मी समुचित नही कटा जा 
सकता । इन अभावोको मानना ही होगा ।' 


सन्योऽन्यामाव-अत्यन्तामावकते विन्ोपमे दोप 
सर्वास्मकं तदेक स्यादन्याऽपोह-व्यतिक्रमे | 
अन्यत्र समवाये न व्यपदित्येत्त सवथा ॥११॥ 


'्यदि अन्थाऽपोहका--अन्योन्याभावरूप पदार्थका--च्यतिक्रम 
किया जाय--वस्तुके एकं ङ्यक्रा दूसरे रूपमे मथवा एकर वस्तुक 
दूयरी वस्तुमे बमाव है, इतत वात्तका न माना जाय- तो वह 
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प्रादियोका तरिवक्षित अपना-मपना इष्ट एक तत्तव ( अनिष्टतत्त्वो 
का भी उसमे सद्भाव होनेसे ) अभेदरूप सर्वात्मक ठहरता है- 
ओर इसक्िए उसकी अरगसे कोई व्यवस्था तही वन सक्ती । 
यदि अत्यन्ताभावका खोप किया जाय--एक द्रव्यका दूसरे द्रव्यमे 
सवथा अभाव है, इसको न माना जाय-तो एक द्रव्यका दुसरेमें 
समनाय-खम्बर्ध ( तादात्म्य ) स्वीकृत होता है भौर एसा होनेपर 
यह्‌ चे्तन है, यह्‌ अचेतन है इत्यादि रूपसे उस एक तत्तवका 
स्ब॑था भेदरूपसे कोई व्यपदेश ( कथन ) नहीं बन सकता 1" 


अभावैकान्तकी सदौषता 


अभावैकान्त-पक्षेऽपि मावाऽपन्हव-वादिनाम्‌ । 
बोध-वाक्य प्रमाण न केन साधन-दृषणम्‌ ॥१२॥ 


भ्यदि अभावेकान्तपक्षको स्वीकार किया जाय--यह्‌ माना 
जाय कि सभी पदार्थं सवथा असत्‌-रू्प ह-तो इस प्रकार 
भावोका सर्वा अभाव कह्नेचाोके यहाँ ( मततमे ) बोघ ( ज्ञान ) 
ओर वाक्य ( आगम ) दोनोक्ा ही अस्तित्व नहीं बनता भौर 
दोनोका अस्तित्व न षननेसे ( स्वार्थानुमान, परार्थानुमान मादिके 
रूपमे ) कोर प्रमाण भी नहीं बनता; तब किसके द्वारा अपने 
अभावेकान्त पक्षका साघन किया जा सकता मौर दुसरे भाव- 
वादियोके पक्षं दूषण दिया जा सकता हं ?-स्वपक्ष-साघन 
गौर परपक्ष-दषण दोनो ही घटित न होनेसते अभावेकान्तपक्ष- 
वादियोके पक्षकी कोई सिद्धि जथवा प्रष्ठा नही बत्ती भौर वह्‌ 
सदोप ष्हुरता है, फलत अभावेकान्तपक्षके प्रतिपादक सवंज्ञ एव 
महान्‌ नही हो सकते \' 


उभय मौर वक्तव्य एकान्तोकी सदोषता 
विरोधान्नोभयेकारम्य स्यादाद-न्याय-बिद्धिषाम्‌ । 


अवाच्यतेकान्तेऽष्युक्तिनौऽवाच्यमिति युज्यते ।१३॥ 
२ 
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“( भावेकान्त॒ भौर भभार्वकान्त॒ दोनोकी अलग-अलग 
मान्यततामे दोप देखकर ) यदि भाव ओौर अभाव दोनोका एकात्म्य 
(उभर्य॑कान्त) माना जाय, तो स्या्वाद-~्यायके विद्रेषियोके यहा 
उन लोगोके मतमे जो भस्तित्व-नास्तित्वादि सप्रतिपक्ष धमेमि 
पारस्परिकं भपेक्षाको न मानकर उन्हे स्वतन्त्र ध्मकि रूपमे 
स्वीकार कर्ते हं भौर इस तरह स्याद्राद-नीतिके जत्रु वने हुए 
ह--वह्‌ एकात्म्य नही वनता, क्योकि उससे विरोध रोष आता 
है--भावकान्त अभावैकान्तका मौर अभावैकान्त भावंकान्तका 
स्वंथा विरोधी होनेसे दोनोमे एकात्मता घटित नही हो सकती ।" 

“( भाव, भभाव भौर उभय तीनो एकान्तोकी मान्यत्तामे 
द्रोप देखकर ) यदि अवाच्यता ( अवक्तव्य ) एकान्तको माना 
जाय--यह्‌ कहा जाय कि वस्तुतत्व सवथा अवाच्य ( अनिवंचनीय 
या भवक्तव्य ) है--तो वस्तुतत्तव “भवाच्य' हं पेता कहना भी 
नही वनता--इस कहनेसे ही वह॒ "वाच्य" हो जाता है, “अवाच्य 
नही रहता; वेयोकि सवधां अवाच्यकी मान्यतामे कोई वचन- 
व्यवहार घटित दी नही हो सकता ।' 


उक्त एकान्तोकी निर्दोपि विधि-ग्यवत्था 
कथन्नवित्ते सदेवेष्ट कथल्चिदसदेव तत्‌ । 
तथोभयमवाच्य च नय-योगान्न सवेथा १४] 


"( स्याद्राद-न्यायके नायक ह वीर भगवन्‌ । ) भापके शासनम 
वहु वस्तुतत्त्व॒कथच्चित्‌ ( किसी भ्रकारसे ) सत्‌-रूप हीह, 
कथञ्चित्‌ असत्‌-रूप ही है, कथञ्चित्‌ उभयरूप ही हे, कथञ्चित्‌ 
अवक्तन्धरूप ही ह ( चकारसे ) कथच्चित्‌ सत्‌ मौर अवक्तव्य, 
रूप ही हं; कथञ्चित्‌ भसत्‌ भौर भवक्तव्यरूप ही है, (कः 
सदसत्‌ भौर अवक्तव्यरूप ही हे; मौर यहं सब नयोकं योगसे 
है--वक्ताके असभिप्राय-विशेषको किए हए जो सप्तभगात्मक नय- 


१ 
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विकल्प ह उनकी विवक्षासे मथवा दृष्टस है-सर्वथारूपसे नही- 
नयरष्टिको छोडकर सवंथारूपमे अथवा सवंप्रकारसे एकरूपमे 
कोई भी वस्तुतत्तव व्यवस्थित नही होता ॥' 


सत्‌-असत्‌-मान्यत।की निर्दोपि विधि 
सदेव सवं को नेच्छेत्सवरूपादि-चतुष्टयात्‌ । 
असदेव विपर्यासान्न वचेन्नं व्यवतिष्ठते | १५ 


"(हि वीर जिन।) एेसा कौन है जो सबको-चेतन- 
अचेतनको, द्रन्य-पर्यायादिको, श्रान्त-मभरान्तको भथवा स्वयके 
किए इष्ट-अनिष्टको--स्वरूपादिचतुष्टयको हष्टिसे--स्वद्रव्य, 
स्वक्षेत्र, स्वकार गौर स्वभावकी उपेक्षासे-सत्‌ रूप ही, भौर 
पररूपादिचतुष्टयकी हष्टिसे- परद्रव्य, परक्षेत्र, परकारु ओर 
परभावकी बभपेक्षासे--गसत्‌ रूप ही अगीकार न करे ?--कोरई 
भी रौकिकजन, परीक्षक, स्याद्रादी, स्व॑था एकान्तवादी अथवा 
सचेतन प्राणी एेसा नही है, जो प्रतीतिका खोप करनेमे समथं न 
होनेके कारण इस वात्तको न मानता हो । यदि ( स्वय प्रतीत 
करता हुमा भी कूनयके वश ॒विपरीत्तबुद्धि अथवा दुराग्रहको 
प्राप्त हुमा ) कोई एसा नहीं मानता है तो वह ( भपने किसी भी 
इष्ट-तत्त्वमे ) अवस्थित अथवा व्यवस्थित नहीं होता है-- 
उसकी कोई भी तत्त्वन्यवस्था नही बन्ती | क्योकि स्वरूपके 
ग्रहण मौर पररूपके त्यागकी ग्यवस्थासे ही वस्तुमे वस्तुत्वकी 
व्यवस्था सुघटित होती है, अन्यथा नही 1 स्वरूपकी तरह यदि 
पररूपसे भी किसीको सत्‌ माना जाय तो चेत्तनादिके अचेतन- 
त्वादिका प्रसग भत्ता हे । जौर पररूपकी तरह यदि स्वरूपसे 
भी असत्‌ माना जाय, तो सवथा शुन्यत्ताकी आपत्ति खडी होती 
है । मथवा जिस रूपसे सत्त्व है उसी रूपसे असत्तवको ओर जिस 
रूपसे असत्त्व है उसी रूपसे सत्त्वको माना जाय, ततो कुछ भी 
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( मन्वय-हेतु ) भेद-विवक्षा ( वेधम्यं अथवा व्यतिरेक-हेतु ) के 
साथ अनिनाभाव-सम्बन्धको लिए रहता है--व्यत्िरेक ( वैधम्यं ) 
के निना अन्वय ( साधम्यं ) ओर अन्वयके विना व्यतिरेकं घटित 
नरी होता 1 


नास्तित्वधर्म भस्तित्वके साथ अचविनामावी 
नास्तित्व प्रतिपेन्येनाऽविनाभाग्येकधर्भिणि । 
विशे श [> 
पणत्वाद्वेधम्यं यथाऽमेद-विवक्षया ॥१८। 


( इसी तरह ) एक धर्मीमिं नास्तित्वधमं अपने प्रतिषेध्य- 
( अस्तित्व ) घसंफे साथ अविनाभावी है--भस्तित्वधमेके विना 
वह नही वनता-क्थोकि वह्‌ विश्चेषण है--जो विशेषण होता है 
वह अपने प्रतिषध्य ( प्रतिपक्ष ) धमंके साथ अविनाभाव होत्ता 
है-जसे कि ( हितु-प्योगमे ) वैधम्यं ( व्यत्तिरेक-हेतु ) अभेद- 
विवक्षा ( साधम्यं या अन्वयठेतु ) के साथ जविनाभाव सम्बन्धको 
लिए रहता है--अन्वय ( साघम्यं ) के विनः व्यतिरेक ( वेध्यं ) 
सौर व्यतिरेकके विनां अन्वय धटित ही नही होता ।' 


शन्दगोचर-विशेष्य वधि-निपेघात्मक 
विधेयप्रतिपेध्यात्मा विशेष्यः शब्दगोचरः । 
साण्यधमों यथा हेतुरहेतुशचाप्यपेक्षया ।१९॥ 


"जो विक्ञेष्य ( धर्मी या पक्ष ) होता हे बहु विधेय तथा 
प्रतिषेष्य-स्वरूप होता है--विधिरूप अस्तित्वधमं ओौर निषेधरूप 
नास्तित्वधमं दोनोको गपना विपय किये रहत्ता है, क्योकि वह शाब्द- 
का विषय होता है--जो-जो राब्दका विषय होता है वह्‌ सब विशेष्य 
विधेय-प्रतिषेध्यात्मक हमा करता है 1 जैसे कि साध्यका जो धमं 
एकं विवक्नासे हेतु ( साधन ) रूप होता है वह दूसरी विवक्षासे 
अहितु ( जसावन ) रूप भी होता है । उदाहरणके ल्ििए साध्य 


कारिका २०, २१] देवगिम २३ 


एव परिगृहीत नहीं है--वहं अथं-क्गियाकौ करनेवाखो होती है) 
यदि एेसा नहीं माना जाय तो बाह्य भौर अन्तरंग कारणों 
कार्यका निष्पन्न होना जो साना गया है बह नही बनता--सवंधा 
सत्‌-रूप या सवथा जमत्‌-रूप वस्तु मथं-क्रिया करनेमे भसमथं है, 
चाहे कितने भी कारण क्यो न मिले, जओौर अथे-क्रियाके अभावमे 
वस्तुत वस्तुत्वं बनता ही नही 1 
धर्म-धर्ममें अर्थभिन्तता ओर घर्मोकी मुख्य-गौणता 
धर्मे घर्मेऽन्य एवार्थो धर्मिणोऽनन्त-धर्िंणः । 
अद्धित्वेऽन्यतमान्तस्य शेषान्तानां तद (दा)द्ता ।।२२॥ 


"अनन्तधर्मा घर्मके घमे-घर्लमे अन्य ही अथं सनिहित है- 
धर्मीका प्रत्येक घमं एक जुदे ही प्रयोजको किए हुए है । उन 
घमेमिसे किसी एक घमंके मद्धी ( प्रघान ) होनेपर शेष घर्मकी 
उसके भणवा उस समय गङ्धता ( अप्रधानत्ता ) हो जाती है- 


परिदेष सन धमं उसके भद्ध अथवा उस समय अप्रधान रूपसे 
विवक्षित होते है । 


उक्तं भगवती प्रक्रियाकी एकाञनेकादिविकल्पो्मे भी योजना 

एकाऽनेक-विकन्यादावुत्तरत्राऽपि योजयेत्‌ । 
प्रक्रियां नीमेनां ¢ _ (~. 

प्रियां भङ्गि नयेनंय-विशारदः ॥२३॥ 


"जो नध-निपुण है बह ( विधि निपेघमे प्रयुक्त ) इस भगवती 
(सप्तभद्धवती) प्रक्रियाको मागे भी एक-अनेक जैसे विकल्पादिकमें 
नयोके साथ योजित करे-जसे सम्पूणं वस्तुततवं कथचित्‌ एकरूप 
है, कथचित्‌ अनेकरूप है, कथचित्‌ एकाभनेकरूप है, कणचित्‌ 
अवक्तन्यरूप है, कथचित्‌ एकावक्तव्यरूप है, कथचिदनेकावक्तव्य- 
रूप है गौर केथचिदेकाऽनेकाऽवक्तच्यरूप है । एकलत्वका अनेकत्वके 
साथ जोर अनेकत्वका एकल्वके साथ अविनाभावसम्बन्ध है, शौर 
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रूप कोई विकल्प ही वनत्ता है, फचत्त मारा खोक-व्यवहारः विगड 
जाता है! (यदि यहा जायकरि जोषएकंरहै वही विभिन्न 
कारको त्था त्रियाभेकि ख्पमे परिणत होता है तो यह्‌ कट्ना 
ठीक नही है, क्योकि ) जो कोर एक है--न्वंथा भकेला एव 
अयाय है--वह्‌ अपनेसे ही उत्पन्न नहीं होता 1-उरकां उसं 
रूपमे जनक भीर जन्मका कारणादिक दूसरा दी दत्ता है, दूमरेके 
अस्तित्व एवं निमित्तके विना चह स्वय विभिन्नं कारको तथा 
क्रियामोके रूपमे परिणत्त नदी हो सकता । 


क्म -फलादिका कोई भी हैत नही वनता 
करम-ढतं फल-दैत रोक-दैत च नो भवेत्‌ । 
विद्याऽविच्ा-दयं न स्यादूबन्ध-मोक्ष-ढय तथा ।२५॥ 


"( सवंया गदं त॒सिद्धान्तके माननेपर ) कमहं त-णुम- 
मनुम कर्म॑का जोडा, फल~टं त--पुण्य-पापरूप अच्छे तुरे फलका 
जोडा नौर लोक-टेत-फल भोगनेके स्थानस्प इहृलोक 
परोकका जोडा--नर्ही वचनता ! ( इमी त्तरह ) विद्या-मविदयाकां 
देत ( जोडा )} तथा वन्ध-मोक्षका दंत ( जोडा ) भी नहीं बनता 1 
इन द्रंतो ( जोडो ) मे से किसी भी ठेतके माननेपर सवथा भर्त 
का एकान्त वाधित्त होत्ता है । गीर यदि प्रत्येक जोडेकी किसी एकं 
वस्तुका लोपकर दृक्षरो वस्तुका दी ग्रहण किया जायत्तो उस 
दूसरी वस्तुके भी छोपका प्रग ॒भात्ता है; क्योकरि एकके चिना 
दूसरीका अस्तित्व नही वनता, भौर इन तरह भी सारे व्यवहारा 


लोप ठहरता है ।' 
हेतु आदिमे गदे त-सिद्धिमे तापत्ति 
हेतोरदेत-सिदधिश्चेदुदेतं स्याद तु-चाध्ययोः | 
हेतना वेदिना सिष्र्देत वाद्मात्रतो न किम्‌ ॥।२६॥ 


२६ समन्तभद्र-भारती [ परिच्छेद २ 


“( इसके सिवाय यह प्रन पैदा होता है कि अद्र तकी सिद्धि 
किसी हैतुसे की जाती ह या श्ना किसी हतुके वचनमात्रसे ही ?-- 
उत्तरमे ) यदि यह कहा जाय कि अद्वैतकी सिद्धि हैतुसे की जाती 
है तो हतु ( साधन ) मौर साध्य दोकी मान्यता होनेसे दरं तापत्ति 
खडी होती है-सवंथा भद्रं तका एकान्त नही रहता-मौर यदि 
बिना किसी हेतुक ही सिद्धि कही जाती है ततो क्या वचनमात्रसे 
दं तापत्ति नहीं होती ?--साध्य अद्र॑त भौर वचन, जिसके 
द्वारा साध्यकी सिद्धिको घोषित किया जात्ता है, दोनोके मस्तित्वसे 
मद्रं तता नही रहती । ौर यह्‌ बत्त ततो बनती ही नही कि 
जिसका स्वय अस्तित्व न हौ उसके द्वारा किसी दूसरेके भस्तित्वको 
सिद्ध किया जाय अथवा उसको सिद्धिको घोषणा की जाय । भत 
अदेत एकान्तकी किसी त्तरह्‌ भी सिद्धि नही बनती, वह्‌ कल्पना- 
मात्र ही रह जाता है ।' 


दैतके बिना गद्रैत नही होता 


अद्वैत न विना दवेतादहेतुणि हेतुना । 
स्नः प्रतिपेधो न प्रतिषष्यादुते क्वचित्‌ ।| २७ 


( एक बात ओौर भी बतखा देनेकी है भौर वहु यह्‌ किं ) 
द्र तके चिना अद्रेत उसी प्रकार नही होता जिस प्रकार किं हेतुके 
चिना अहैतु नही होता, क्योकि कहीं भी सन्ञीका--नामवालेका-- 
प्रतिषेध प्रतिषेध्यके विना-जिसका निषेध किया जाय उसके 
अस्तिस्व-बिना- नही बनता-द्रंत शब्द एक सज्ञी है भौर 
इसखिये उसके निषेधरूप जो अद्ध त शब्द है वह द्व तके अस्तित्वकी 
मास्यता-बिना नही बनता 1)" 


[इस प्रकार गद्वत एकान्तका पक्ष लेनेवाले ब्रह्माद्र त, सवेदना- 
हरतत ओौर शब्दाद्रे त जैसे मत सदोष एव बाधित ठहरते ह । ] 


कारिका २६, २७ ] देवागम २७ 


पृथपत्व-एकान्तको मदोषता 
पृथक्तवैकान्त-पकेऽपि पृथक्त्वादपुथक्तु तो । 
पृथक्सये न पृथस्त्व स्यादनेकस्थो हसो युणः ।२८॥ 

"( भद्रं त एकान्तम द्योप देखकर ) यदि पुथक्पनन्ता एकान्त- 
पक्ष लिया जाय--यह्‌ माना जाय कि वस्तुतत्त्वं एक दुसरेसे सवंथा 
भिन्न है-तो इसमे भी दोष अता ह भीर यह्‌ प्रन पैदा होता 
है कि पुथक्त्व-गरुणसे द्रव्य मौर गुण पृथक्‌ है या भपृथक्ष्‌ ? यदि 
अपुथद्‌्‌ हुं तव तो पृथक्त्वका एकन्त ही न रहा-- वह्‌ वाधित 
हो गवा। नौर यदि पृथक्‌ हुं तो पृथक्त्व नामका कोर्र्‌गुणही 
नहीं बनता ( जिसे वेभेपिकोते गुणोकी २४ सख्यामे अलगसे 
गिनाया है ) योक वहु एक होते हुए भी अनेकोमें स्थित माना 
गया है ओर इसकी कोई पृथक्र्गति नहीं है- पृथक्‌ रूपमे 
उसकी स्थिति न तो ष्ट है गौर न स्वीकृत है, अत पृथक्‌ कहने- 
पर उसका अभव ही कहना होगा । 

[ यह्‌ कारिका वैशेषिको त्तथा नेयायिकोके पृथक्त्वेकान्त 
पक्षको लक्ष्य करके कही गयी है, जो क्रमज" ६ तथा १६ पदाथं 
मानते ह मौर उन्हे सवंथा एक दृसरेसे पृथक्‌ वत्तरति है । अगली 
कारिकामे क्षणिकेकान्तवादी वौद्धोके पृथक्त्वेकान्तपक्षको सदोष 
वत्तलाया जाता है } ] 


एकत्वे छोपमें सन्तानादिकृ नही वनते 
सतानः समुदायश्च साधरम्यञ्च निरङ्सः। 
क ४.१ क, 
्ेत्य-मावर्च तत्‌ सव न स्यादेकत्व-निह्ववे ।२९॥ 


'यदि-एकत्वका सर्वथा खोप किया जाय- सामान्य, सादय, 
तादात्म्य अथवा सभी पर्यायोमे रहनेवारे द्रव्यत्वको न माना 
जाय-तो जो संतान, समुदाय भौर साम्यं तथा प्रेत्यभाव 
( मरकर परलोकगमन ) निरकुश्च है-निर्वाध खूपसे माना 


२८ समन्तभद्र-भारती [ परिच्छेदं २ 


जाता है-वह्‌ तव नहीं बनता--मर्थात्‌ क्रमभावी पर्यायोमे जो 
उत्तरोत्तर परिणाम-प्रवाहुरूप अन्वय है वह्‌ घटित्त नही होता, 
रूप-रसादि जेसे सहृभावी धमोमि जो युगपत्‌ उत्पाद-व्ययको लियि 
हए एकत्र अवस्थानरूप समुदाय है वह्‌ भी नही वनता, सह- 
धमियोमे समान परिणामक जो एकता है वह्‌ भी नही वनत्ती 
भौर न मरकर परलोकमे जाना अथवा एक ही जीवका दूसरा 
भवया जरीर धारण करना ही वनता है। इसी तरह वाल- 
युवा-वृद्धादि भवस्थामोमे एक ही जोवका रहना नही वनता बौर 
( चकारसे ) प्रत्यभिन्ञान-जेसे सार्य त्तथा एकत्वके जोडरूप नान 
भी नही बनते 1" 
जानको नेयते स्वंथा भिन्न माननेमे दोष 
सदात्मना च भिन्न चेउज्ञान ज्ञेयाद्‌ द्विधाऽप्यसत्‌ । 
जञानाऽमात्रे कथ ज्ञेय वदहिरन्तद्च ते द्विपाम ।२०॥ 
( इसी तरह ) ज्ञानको ( जो कि अपने चैतस्यरूपसे जेय- 
प्रमेयमे पृथक्‌ है ) यदि सत्स्ल्पसे भी जेयसे पृथन्ह्‌ माना जाय-- 
अस्तित्वहीन स्वीकार किया जाय-तो ज्ञान ओर ज्ञेय दोनोका 
ही अमाव ठहुरता ह -ज्ञानका अभाव तो उसके अस्तित्व-विहीन 
होनेसे हो गया ओर ज्ञेयका अभाव ज्ञानाभावके कारण वन गया, 
क्योकि ज्ञानका जो विषय हो उसे ही ज्ञेय कहते ह--ज्ञालके अभाव- 
मे वाह्य तथा अतरग किसी भी ज्ञेयक्ता अस्तित्व ( हे वीर जिन 1 ) 
आपसे हेष रखनेवालोक्ते यर्हा-सवंथा पृथक्त्वैकान्तवादौ केञेषि- 
कादिकोके मतमे- कैसे बन सकता है ?--उनके मतसे उत्तको 
कोड्‌ भो समीचीन व्यवम्था नही बन सकती । 
वचनोको सामान्यार्थक माननेमें दोष 


सासान्याऽथा गिरोऽन्येषां विशेषो नाऽभिरूष्यते । 
सामान्याऽमावतस्तेषां सृषेव सकखा गिर ॥२१॥ 


कारिका २९, ३० ] देवागम २९ 


“दुसरोके यहाँ--वौदढधोके मतमे--वचन सामान्धार्थक रहै; 
क्योकि उनके दवारा (उनकी मान्यत्तानुसार ) त्िननेवका- 
याथारम्यरूप स्वलक्षणका--फथन नहीं वनता हं ! ( वचनोके 
मात्र सामान्याथंक होनेसे वे कोई वस्तु नही रहते- वौद्धोके यहाँ 
उन्हे वस्तु माना भी नही गया-मौर विदोषके अभावमे सामान्यका 
भी कही कोई अस्तित्व नही वनता, एेसी हालतमे सामान्यके भी 
लभावका प्रसग उपस्थित होत्ता है ) सासान्यका अवस्तुरूप अभाव 
होनेसे उन ( बौद्धो ) के सम्पूणं वचन मिथ्ाही व्हरते हवे 
वचन भी सत्य नही रहते जिन्हे वे सत्यरूपतसे प्रतिपादन करते है ।' 

उभय तथा अवक्तन्य एकान्तोकी सदोपता 


यिगधान्नोभयेकारम्य स्याहाद-न्याय-विष्टिपाम्‌ 
अवाच्यतैकान्तेऽप्युकतिर्माऽ्वाच्यमिति युज्यते ॥३२॥ 


"(अद्र ्त गौर पृथक्त्व दोनो एङान्तोकी मलग-मलग मान्यता- 
मे दोप देखकर }) यदि अद्र त ( एकत्व ) भौर पृथक्त्व दोनोका 
एकात्म्य ( एकान्त ) माना जाय तो स्याद्वाद-न्यायके चिटेषियोके 
यर्हा--उन कोगोके मत्तमे जो भद्रं त पृथक्त्वादि सप्रतिपक्ष धर्मामे 
पारस्परिक अपेक्षाको न मानकर उन्हे स्वतत्र धर्मोके रूपमे 
स्वीकार करते हँ गौर इस तरह स्याद्राद-न्यायके शत्रु वने हुए 
ह--वह एकात्म्य नहीं वनता ( उसी प्रकार जिस प्रकार कि 
अस्तित्व-नास्तित्वका एकात्म्य नही वन्ता ), षयोकि उससे 
( उन्ध्या-पत्रकी तरह ) विरोध दोष आता ह--मद तेकात 
पृथक्त्वैकातका ओर पृथक्त्वैकात अद्ध तैकाततका सर्वया विरोधी 
होनेसे दोनोमे एकात्मता घटित नही हो सकती ।' 

*( अहं त, पृथक्त्व मौर (उभय तीनो एकान्तोकी मान्यतामे 
दोष देखकर ) यदि भवाच्यता ( गवक्तव्यता ) एकान्तक्तो भाना 
जा्र-रह कटा जाय कि वस्तुतत्त्वं एकत्व या पृथक्त्वके रूपमे 
सवथा भवाच्य ( अनिर्वचनीय या शवक्तव्य }) है-तो वस्तुत्व 


९॥) 
५ 


° नन्न्तमव्र-नान्नी [ परिच्छद 


“उ्वाच्य हे" देना कहना मी नहो चनता-उ्य क्व्नेय ही कह 
वाच्य ह जाना टं, घ्वाच्य नदा नदना, व्यानि य्या ठनाच्यः 
= 1 
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1 
का मान्यनान [इ वच्न~ववहयार वाटत दाना =जन्ना। 


॥ 


| ३ 


पुय>्-ञ> न्त एन [ए ञ् 3८ न्वं 
अनपक्य पृथक्त्छक्य चदन्तु ठव -हतुतः। 
तदवेक्य पृथक्च म्दमेदः चाघ्न यथा ]]उय] 


(१) 
८१ ! 
4 


"एक इुनरेको अपेल्ला न रजनचाङे पृथक्त्वे गीर एक्न्व ककि 
हेनृघ््ने यन्नु दै-एकन्व-निरपेल लोनेने पृच्क्वन्न मर 
पुथन्न्त्र-निन्पेन्न टोनेने एक्न्वना कटी नो बन्तित्व नही वनना-- 
ञ्त एकत्व गीर पृथक्त्व 7पेलनल्पमें विनेधकतो प्राप्र न होनेमे 
उतनी प्रकार वस्तुत्वतो प्राप्त ह जिम प्रकार क्ति नावन (हिन -- 
लपने प्नवम॑न्व, नपल्नम नत्वे जर विपलमे व्यादृत्तिल्पं 





चन 
नेदो ततया लन्त्य-व्यतिरेकल्प मेदोके नाच सापेलनाके कार्ण 
विोधको न रखने हृषु वन्तुत्वको प्राप्तं है | 


निर्दायन्यवन्या 


एक्न्तवुधवन्ते णनान्नाज्ं निदपिन्यचन्य 
त्सामान्यात्त सवेक्य पग््रव्याटि-मेठतः। 
[भ भ 
मेदाऽमेद-व्रिवक्रायामसाधारण-देतुषत्र ३४] 

( यदि यट कहा जाय कि एकत्वके प्रत्यल-तावितत होनेके 
कारण नौर्‌ पथन्त्वके मदाद्याच्मकतानि चित्त होनेके कारण 
प्रतीत्तिक्रा निविषयपना ह तव स पदार्थो मे एकत्व मौर पृयक्तको 
करने अनभूत किया जा सक्ता? तो यह्‌ कहना ठीक नरीह 
क्योकि ) सत्ता-अस्तित्वमे-तमानता होनेको दृष्टस सवं 
( जीवादि पदां ) एक है--इसच्व्यि एकत्वका प्रतीतिका विपय 
सत्नामान्य होनेने वह निविपय नही है-जार द्रव्धादिके मेचौ 
दष्िसे- द्रव्य, नृण गौर्‌ कर्मी सथवा द्रव्य, भेव, कार्‌ ७।२ 


कारिका ३३ ] देवागम २९ 


मावकी जुदी-जुदी अपेक्षाको केकर-सव ( जीवादि पदाथं ) 
पृथक्‌ है--इसलियि पृथक्त्वकी प्रतीतिका विपय द्रन्यादि-भेद होनेसे 
वह्‌ निविषय नही है 1 जिस प्रकार असाघारण हेतु अभेदको दृष्टिसे 
एकरूप गौर भेदकी दृष्टिसे अनेकरूप है उसी भ्रकार सव पदार्थो में 
भेदको विवक्षासे पृथक्त्व भौर भभेदको विवक्षासे एकत्न 
सुघटित हे । 
विवक्षा तथा अविवक्ना सत॒की ही होती ह 
विवक्षा चाऽविवक्षा च विशेष्येऽनन्त-धरमिंणि । 
विनेपणस्या (0 6 
सतो ऽ नाऽ्सतस्तैस्तदर्थिमि ॥३५॥ 


^ यदि यह कहां जाय कि विवक्षा भौर अविवक्षाका विपय 
तो असतुरूप है तव उनके आधारपर ततत्वकी व्यवस्था कँसे युक्त 
हो सकती है तो एसा कहना ठीक नही है, क्योकि ) अनन्तवर्मा 
विरष्यमें विवक्षा तथा अविवक्षा जो को जाती है वह्‌ सत्‌ विकशेषण- 
की ही की जाती है असत्की नहीं भौर यह्‌ उनके द्वारा की जाती 
हँ जो उस वि्ञेषणकं यर्थ या मन्थो है-अर्थी विवक्षा करता है 
मीर अनर्थी मविवक्षा { जो सवथा असत्‌ है उसके विषयमे किसी- 
का अर्थीपना या अनर्थीपना वनता ही नही-- वह्‌ तो सकल-अर्थ॑- 
क्रियासे शून्य होनेके कारण गेके सीगके समान अवस्तु होता है ।' 


एक वस्तुमे भेद मौर अभमेदको धविरोघ-विधि 


प्रमाण-गोचरो सन्तौ मेदाऽभेदौ न सवती 
तावेकत्राऽ्विरुदधौ ते गुण-ख्य-विवक्षया ।३६॥ 
(हे वीर जिन 1 } भेद (पृथक्त्व) भौर अभेद (एकत्व-अद्ैतत) 
दोनो ( धमं ) सतृरूप ह--परमायंमूत ह--सवृतिके विषय 
नरही-कल्पनारोपित अथवा उपचारमात्र नही ह; क्योकि दोनो 
प्रमाणके विषय ह-( इसीसे ) आपके मतमे वे दोनो एक वस्तुभे 
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गौण मौर मुख्यकौ विवक्षाको व्यि हए एकमात्र अच्निसोधरूपसे 
रहते है--फलत जिनके मत्तमे भेद गौर अभेदको परस्पर निरपेक्ष 
माना है उनके यहां वे विरोधको प्राप्त होते है भौर बनते ही 
नही ।' 

( एेसी स्थित्तिमे (१) सव॑था भेदवादी बौद्ध, जो पदार्थो के 
भेदको ही परमाथं सत्क रूपमे स्वीकार करते है--भमेदको नही, 
अभेदको सवुति ( कल्पनारोपितत ) सत्‌ बतलाते है मौर अन्यथा 
विरोधकी कल्पा करते है; (र) सवथा ममेदवादी ब्रह्यादर॑ती 
आदि, जो पदार्थो के समेदको ही तात्त्विक मानते है-मेदको नरी, 
भेदको कत्पनारोपित्त बताते है ओर अन्यथा दो्तोमे परस्पर 
विरोधकी कल्पना करते है, (३) सवथा शून्यवादी बौद्ध, जो भेद 
अर मभेद दोनोमेसे किसीको भी प्रमाथं सत्‌के रूपमे स्वीकार 
नही करते किन्तु उन्हे सवुतति-कल्पनाका विषय बतकाते है, गौर 
(४) उभयवादी सैयायिकं जो भेद भौर अभेद दोनोको सतुरूपमे 
मनते तो है, परन्तु दोनोको परस्पर निरपेक्ष बताते हैः ये चारो 
ही यथायथं वस्तु-तत्त्वका प्रतिपादन करनेवाङे सत्यवादी नही है । 
इन्‌ सबकी रहष्टिसे इस कारिकाके अथंका स्पष्टीकरण, निम्न 
प्रकार हि - 


“अभेद सत्‌ स्वरूप ही है-सवृति ( कल्पना ) के विषयरूप 
नही, क्योकि वह्‌ भेदकी तरह प्रमाण-गोचर ह । मेद सतुरूप ही 
है--सवृतिरूप नही, प्रमाण-गोचर होनेसे, अभेदकी तरह । मेद 
गौर अभेद दोनो सत्‌ रूप है-सवृत्िके विपयरूप नही, प्रमाण- 
गोचर होनेसे, पने इष्ट तत्त्वको तरह, मौर इस प्रकार एकं अन्य 
पक्ष भी सग्रह होत्ता है, क्योकि उन दोनोको सवृतिरूप वत्तलाने- 
वालो एव वस्तुको समस्त धमेसि शून्य माननेवारो (शू्यवादियो) 


१ यह्‌ स्पष्टीकरणं श्रौविद्यानन्दाचायने अपनी अष्टसहस्री-टीक्रामे 
“इत्ति कारिकायामर्थंसग्रह्‌ " इस वाक्यके साथ दिया ह 1 
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का भी सद्भाव पाया जाता है । ( यहाँ इन पक्लोके भचुमानोमे 
जो-जो उदाहरण ह साध्य-साचन-धमेसे विकर ( रहित ) नही ह, 
क्योकि मेद, अमेद, उभय गौर अनुभय एकान्तोके माननेवालोमे 
उसकी प्रसिद्धि स्याद्रादियोकी तरह पाई जाती है । ) इस तरह है 
बोर भगवन्‌ ! आपके यहाँ एक वस्तुमे भेद गौर मभेद दोनो धमं 
परमाथंसतके रूपमे विरुद्ध नही है, मुख्य-गौणकौ विवक्षाके कारण 
प्रमाण-गोचर होनेसे, भपने इष्टतत्तवकी तरह । ओर ईइसल्ि 
साम्ये यह अनुमान भी फलित होता है कि जो भेद मौर भभेदं 
परस्पर निरपेक्ष है वे विरुद ही है, प्रमाण-गोचर च हौनेसे, भेदेकान्ता- 
दिकी तरह ॥' 


इति देदागमाप्तमीमाप्ाया द्वितीय परिच्छेद । 


ततीय परिच्छेद 


नित्यत्व-एकन्तकी सदोपता 
नित्यत्वेकान्त-पक्षेऽपि विक्रिया नोपपद्यते । 
प्रागेव कारफाऽभाव क्व प्रमाण क्व तत्फलम्‌ | ३७॥ 


"यदि नित्यत्व एकान्तका पक्ष लिया जाय--यह्‌ माना जाय 
कि पदाथ स्वंथा नित्य है, सदा भपने एक ही रूपमे स्थिर रहत्ता 
है--तो विक्रियाको उपयत्ति नहीं हो सकतो-मवस्थासे भवस्था- 
न्तररूप परिणाम, हरन-चलनरूप परिस्पन्द अथवा विकारात्मक 
कोई भी क्रिया पदार्थ॑मे नही वन सकती; कारकोका---कर्ता, कमं, 
करणादिका--मभाव पहले ही (कार्योत्पत्तिके पूवं ही) होता है-- 
जहाँ कोई भवस्था न वदले वहां उनका सदुभाव बनता ही नही- 

४, 


एकन 
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ओर जव कारकोका अनाव है तव ( प्रमात्ताका भी मभाव होनेने } 
भ्रमाण मौर प्रमाणका फर जो प्रमिति (सम्यग्नप्ति-ययाथं जान- 
कारी) है, ये दोनो कहां दन सकते ह ?- नही वन सकते ! इनके 
तथा प्रमातकें मभावमे नित्यत्व एकान्तका पसर लेनेवाठे साव्योकि 
यरा जीवततत्वकी सिद्धि नही वनतौ मौर न दूसरे ही किसी तक्तकी 
व्यवस्था ठीक वैठनी है ।' 
श्रमाण मौर नारकोक्रं नित्य होनेपर विक्रिया कमी ? 
प्रमण-कारकै्यङत व्यक्त चेदिन्द्रियार््थषत्‌ । 
+ नित्ये [५ ९ [ब 
ते च नित्ये विकायं कि साधोस्ते भासनाद्वदहिः | २८॥ 
“( यदि साख्यमत-वादियोकी मोरसे यह कहा जाय किं कारण- 
ल्प जो अन्यवत पदाथं है वह्‌ संधा नित्य है, कायंह्प जो व्यक्त 
चदाथं दै वह्‌ नित्य नही, उसे त्तो हम अनित्य मानते हं भौर इस- 
ए हमारे यटा विक्रिया वनती है, तो एेसा कहना ठीक नही है, 
क्योकि ) इच्ियोके-ढारा उनके बिषयकी अभिव्यक्तिके समान जिन 
प्रमाणो तथ कारक्तोके हारा अन्यक्तको व्यक्त हुजा वतलया जाता 
हँ चे प्रमाण भौर कारक दोनो ही जब स्त्वया नित्य माने गये 
तव उनके द्वारा विक्रिया वनतो कौन-सी हे ?-- स्वंधा नित्यके 
दाया कोई मी विकाररूप क्रिया नही वन सकती मौर न कोई 
अनित्य कायं टी घटित हो नक्ता है। हे साधो ।-वीर 
भगवन्‌ ।--आपके श्ासनके बाह्य--मापके हारा अभिमत्त 
अनेकान्तवादकी सीमाके वाहर--जो नित्यत्वका सवधां एकान्त 
चाद है उसमे विक्रिया व्यि कोई स्यान नहीं हे- सर्वथा नित्य 
कारणोसे अनित्य कार्योकी उत्पत्ति या अभिव्यक्ति वन ही नही 
सकत्तौ मौर इसख्यि उक्तं कल्पना भ्रममूकक है }' 
कायक सर्वथा सत्‌ होनेपर उत्पत्ति अदिनही ४ 
यदि सत्सर्वथा कायं पुबन्नोत्यततमहति । 
परिणाम-गरक्लष्ि्च नित्यत्वेकान्त-बाधिनी 1 ३९॥ 
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“{ यदि सास्योकौ भोरे यह कटा जाय कि हमततो कायं- 
कारण-मावको मानते है--महदादि कार्यं है नौर्‌ प्रवान उनका 
कारण है--उमनिए हमारे यह विक्रिम्ाके चननेमे कोई बाधां नही 
जाती, तो यह्‌ कट्नां भनारोचित सिद्धान्तके रूपमे भविनारिन 
६, क्योकि कायंकी सत्‌ ओौर भमत्‌ इन दो विकल्पोकि अतिरिक्त 
तीनरी कोई गत्ति नदी 1 ) का्यंफो यदि सदया सत्‌ साना जायतो 
वह चेतन्य पुरुपकौ तरह उत्पत्तिफे योग्य न्ह सहरता ~ कूटस्य 
होनेसे उमे उत्पत्ति जमी कोर यात्त नही बनती, जिस प्रकारं कि 
परुपमे नही बनती । दुसरे णव्दोमे यो किये कि जो स्वया सत्‌ 
है उसके च्तन्यको तरह कार्त्व नही नता, नेनन्य कायं नही ६, 
अन्यया चैतन्यन्प जो पुर्प माना गया है उसके भी कायत्वका प्रसग 
वाएगा । सत्त. जिन प्रवार मर्वथा सनृखूप होनैसे चनन्य कायं नही 
है उसी प्रकार मटदादिकके भी कार्यत्व नही व्रनना। जव नर 
कार्योत्पत्ति ही नही त्तव विक्रिया कमी ? मौर कायंको यदि सवथा 
यसत्‌ माना जाय त्तो उसमे सिद्धान्त-विगेध धरित टोत्ता दै; 
वयोकि कार्य-कारणभावको कन्पना करमेनारे मास्योकिं यहां कां 
का सतुल्पम हा माना है-गमन-कुसुमके समाने असतृरूपम 
नही । 

( यदि यह्‌ कहा जाय कि वस्तुमे भवस्यासे अवस्थान्तर 
होने स्पजो विवतं है--परिणाम है--व्ही कायं तो इसे 
वस्तु परिणामी व्ह्री ) ओर वस्तुमे परिणामकी कल्पना ही 
नित्यत्वके एकान्तको बाधा पहुचानेनाली ह- सवथा नित्यत्वकं 


एकान्तम कोई प्रकारका परिणाम, परिवर्तन थवा गवस्यान्तर 
वनत्ता ही नही । 





१ "अमदकरणदुपादानग्रहणात्सर्वसभवाभावात्‌ । शाक्त्य (कायस्थ) 
धक्यकरणान्‌ कारणमाव्राज्च सत्कार्यम्‌" ।। उति हि सार्याना सिद्धान्त 1" 
--भष्टसही पु° १८१ 


न॒ हनु-फट-मात्राद्धिरन्ययानादनच्ययाने | 
भै 

मन्तानान्नरवन्नकः सन्तानम्नद्रतः पवतर! ४२ 
यमके निवाय } क्षनिपयनन्तमे पुर्णानरकषणोदं दतरुभाय 
स्मर फन्छनाव मादि फमो नरं यनते, वयोरिः सर्पथ। मन्पयपेः 
न हिने कारण उन पातत क्षणोमि सन्तानान्तरफौ तरर संवा 
लन्यभाव दौता है! (यदि यट कटा जाव मिः प्वानर-सणोवा 
सन्तान एकदटैनो द्द टौफ नी षै; गगोकि जो एकतन्तान हत्त 
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उनकी उ्पत्तिके साय वियोध माता है, सर्वया अमत्‌ कहनेमर 
शून्य पमे जो दोप दिया जात्ता है वह्‌ घटित रता हे, सर्वधा 
उमयन्य कहुनेपर दोन दोषो भरमग मत्ता है भौर सवधा भनु. 
भव प्रक केनेपर वस्तु निविपय, नोरुप, नि स्वभाव भवना 
निदपास्य ठदग्तो ई भीर तव उसमे निमी भौ चिकन्पफौ उत्ति 
नरी वननी--अत उन सन्तान सन्तानोका नी ततत ( एक्त्व-- 
अमेद्र › धर्मं तया मन्यत्व ( नानात्व-मेद } धमं ( चमं दोनेसे ) 
अवाच्य ठहुरता है \ तदनुसार उमयत्व-जनृमयत्व घमं भी (भवाच्च 
ठ्ट्ते ह), कमोकरि वस्तुः धर्मतो वस्तुने नर्वेथा चनन्य (मभिन्न) 
कहनेष, वस्तुमाग्रका प्रग चातता ह, षस्तुमे सर्व॑या मन्य (भिन्न) 
कहनेगर व्यपदेयकी सिद्धि नही रोत्तौ चर्थान्‌ यह्‌ कहना नही तरनत 
कि नमुक वस्तु यह्‌ धमं द, सर्व॑था उभय { भिन्नाऽभिनने ) कटने 
पन्दोनो दोप यतिह सौर सर्वरथा अनुभय (नर्भिन्न लीरन 
लभिन्न ) कटनेषर वस्तु निस्यानय्र एव नि स्वभाव ररी ६- 
इनन नन्तान-सन्तत्तिके धर्म-चिपयमे कुर भी कहना नही बनना; 
( तो यह कथन ठक नदी है, क्योफि )' 
जयक्तव्यफा उन मन्मनि दोव 
अवक्तन्यचतुष्कोरिविकन्पोऽपि न कथ्यताम्‌ । 
असर्वान्तमवन्त॒ स्यादयविरेप्य-विदोपणम्‌ ।(४६॥ 
“तत तो { वौद्धोको }) “वतुष्फोटिविकल्प मधक्तव्य ह" यह्‌ 
भी नहीं कटुना चाहिये, --वयोकि सवे धर्मोमि उक्तिका अयोग 
वरत्तराते अर्थात्‌ मवंथा भववत्तव्य ( अनभिलाप्य ) का पक्ष सेनपर 
“चतुग्कटिविकल्प अवक्तव्य है' ग्रह कहना भौ नही वनता, कहने 
कथचन वक्तव्यत्वका प्रसरग उपस्थित दोत्ताहै भरन कहुनेमे 
दमनको उस्षका बोध नही कराया जा सक्ता । एमी स्थित्तिमे 
उसके सवेविकल्पातीत्व फलित हीता है । जो सवं विकत्पातीत 
है बहु अस्वन्त ( सव धर्मोति रहित } है भीर जो भसर्वान्ति है वह 
( आका्न-कुसुमके समान ) गवस्तु है, क्योकि उसके विक्ेष्य- 
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विञ्ञेषणभाव नहीं बनता--न वह विनेष्य है गौर न विगेषण ।' 

( बौर यदि यह कहा जाय कि ग्वस्वेदन्े विनेषणविनेष्य- 
रहित ही तत्त्व प्रतिमासित्त होता है तो वहं ठीक नही, क्ोकति 
स्वसवेदनके भी सत्त्वं (मस्तित्व) विगेषणक्री विनिष्टत्तासे विगेष्य 
काटी गवभासन होता है । स्वसवेदनके उत्तरकार्मे होनेगले 
विकेल्पवृद्धिमे स्वका सवेल्न' स प्रकार विनेषण-विनेष्यमाव 
अवभानित्त होत्ता है-न्वमवेदनके स्वूपमे चीं । यदि ण्‌ कलं 
जवे कि स्वतस्तकेदन मविनेष्य-विजेपणख्प है मौर वह्‌ स्वत्त प्रति- 
भासित्त होत्ता ह त्तो इसने ( भी } स्वत्तवेदनमे विगेषण-विोष्यभावं 
सिद्ध होता हैः क्योकि वैसा कहुनेपर मविनेषणविनेष्यत्व ही विगेपण 
ङो जात्ता है । ) 





निपेध नततका होना ह अनन्‌क्रा नही 


दरव्याद्यन्तरमावेन निषेधः सचिनः सतः | 
असद्मेदो न भावस्तु स्थान विधि-निपेधयोः ।४७॥ 
"यदि विनेषण-विगेष्यभावको सवथा अतत्‌ माना जाय 
ततो उसका निवि नही वनता, न्योकि ) जो सन्नी ( स्वद्रव्य 
काकू-मावकी अपेघना ) त्द्‌ होता हं उमीका परदरन्य-कषेत्र-काल- 
आचकी अपेक्षा निदे किया जाता है, न कि असतुक्ता ! नवंथा 
असत्‌ पदार्थं तो 1वधि-निषेघका विषय हौ नहीं होत्ा-जो पदायं 
परद्रन्य-घे्-काल-मावकी अपे्नाके जमान स्वद्रन्य-भेज-कार-माव- 
की अपेल्लासे भी असत्‌ है वह्‌ सव॑था जसत्‌ है, उसकी विचि कंसी ? 
जित्तकी विधि नही उत्तकां निषेध नही वनता, क्योकि निषेव 
विधि-्ंक होत्ता है । गौर इसख्यि जो सत्‌ टकर मपने द्रव्यादि 
की उपेक्षा कथवित्‌ वक्तव्य है उसीके ( परद्रव्यादिकी अवा 
निषेव होनेसे ) अवक्तव्यमना युक्त हरता है) गौरजो नन्‌ 
पद्याथं स्वदव्यादिकी मपेल्ला कथचित्‌ विनेषण-विेष्यर्प है उनोके 
( परदरव्यादिकी अपेक्ता ) अविनेष्य-विगेषणपना ठीक घटिते होता 
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अत एकान्ते कोई वस्तु अवक्तव्य या अविरेष्य-विेपणस्प नटी 
टै, एेमा वौढोको जानना चाहिये !' 


अवन्तुकी यन्क्तग्यता भौर वस्तु मवन्तुता 
अवस्त्वनभिलाप्य म्यात्सर्वान्तिः परिवनितम्‌ । 
वस्तवेवाऽ्वस्तुतां याति भ्क्रियाया विषय॑यात ।(४८॥ 


जो सर्वधमंसि रहित ह बहं अवस्त ई--किसी भो प्रमाणक 
विपय न होनेसे--मौर जो मवस्त्‌ है वह (दी सर्वधा) गनभिला्य 
( अवाच्य ) हं न कि चतत्‌, क्योकि जो व्तुहैवःः प्रमाण्केट्टाय 
परिनिष्ठित ( प्रतिष्ठिन ) होनी है मौर इसलिये मवया भनमि 
छाप्य नही होनी । 

"{ यदि यहं कहा जाय कि सकल-धमेसि रदित निर्पारय 
चस्तु स्याद्वादियोके दारा स्वीक्रत नही है त्तव उनका यह वचनं किं 
"भवस्तु अनभिलाप्य है युक्त नही जान पडता, तो यह्‌ कटूना 

ठीक नही है, क्योकि मवंघ्मोमि रहित अवस्तुका अनभिखाप्यस्पमे 
कयन पर-परिकल्यनामायसे मम्बन्ध रता ह्‌, न किं प्रमाणवन्मे); 
प्रमाणवलसे तो चस्तु ही मवस्तुताको प्राप्न होतो हे, प्क्रियाफे 
विपरीत हो जाने सयवा वद जानेसे अर्थात्‌ जव किमी वस्तुकी 
म्वद्रव्यादिचतुष्टयलक्षण-प्रक्रिया, जो करि कथचिद्रको व्यि हुए 
टोती दै, वद जाती है-परद्रव्य-कषेत्र-काल-भावकी अपेक्षाको 
वारण करती है--तव वह्‌ वस्तु ही भवस्तु वन जती है । जसे 
स्वर्पसिद्ध घटके पटादि-पररूपोकी अपेक्षा-पदटराद्विके किमी भी 
रूपृको घट माननेकी दष्टिसे-भधटपना है । 

( यदि यह कहा जाय कि वस्तुको ही भवस्तु व्तलाना परस्पर 
विरद है, क्योकि वस्तु भौर भवस्तुकी म्थित्ति एक-~दूरेके परि- 
हार्य है-वस्तु मवस्तु नही होती भौर न अवस्तु कभी वस्तु 
वनती है-तो यह्‌ कहना ठीक नही है; वयोकि ममभाव-वाचक 
खब्दोके वचन-हारा भी भावका अभिधान ( कथन ) होता ह, जैसे 
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"भन्राह्मणको छागो" इस वाक्यमे 'अन्राहयण' शब्द ब्राह्यण-वस्तुके 
अमावे ( निषिध्य } का वाचक होते हुए भी ज्राह्यणसे भिन्न अन्य. 
क्षत्रियादिवस्तुके अभावका वाचकं नही किन्तु उनके भावका ही 
वाचके है भौर इसलिये उक्त वाक्यके द्वारा यह्‌ समञ्चा जात्ता 
है कि श््राह्मणको नही किन्तु क्षत्रियादिकको बुलाया जा 
रहा है" तदनुसार ही क्षत्रियादिकको छाकर उपस्थित 
किया जाताहै। इस तरह ब्राह्मण कोर वस्तु है उसीको 
“न्राह्यण' रसाब्दके-दारा कथचित्‌ अवस्तु कहा गया है, सर्व॑या 
अभावरूप अवस्तु नही, मौर इसलिये अवस्तुका माशय यहां 
अविवक्षित वस्तु समज्लना चाहिये । अविवक्षित ({ गौण ) वस्तु 
विवक्षित ( मुख्य ) वस्तुके अस्तित्व ( भावं } के बिना मही बनत्ती 
( मुख्याहते गौण-चिधिनं हष्ट ) भौर न स्वय भस्तित्व-विहीने 
होती है । इसीसे अहन्मतानुयायी स्याद्वादियोके यहाँ वस्तुको ही 
अवस्तु कटह्नेमे कोई विरोध नही मात्ता-मुख्य-गौणको व्यवस्था 
विधिये द्रग्य-कषेत्र-कार-भावरूप प्रक्रियके स्व्से पर भौर परसे 
स्व-रूपमे वदछ जानेसे यह्‌ सव सुघटित होता है । इससे कोई 
वस्तु सर्वथा भावरूप नही है, स्वरूपकी तगह पररूपसे सौ भावका 
प्रसग नेसे, ओर न सवंथा अभावरूप ही है, परखूयकौ तरह 
स्वरूपसे भी भभावका प्रसग उपस्थित होनेसे । वस्तुको सवथा 
सावे या सर्वथा अमावेूप माननेसे बस्तुकी कोई व्यवस्था ही 
नही बनती । प्रत्येक वस्तु सावकी तरह भमाव-धरसंको मी साथमे 
लिये हुए है मौर वह्‌ भो वस्तुक व्यवस्थाका अग है 1 उसे छोड 
देनेपर वस्तु-न्यवस्था बने ही नही सकती । इसीलिये स्याद्रादियोके 
यहं अपेक्षावक्ञ॒ कथचित्‌ भावाऽभावरूपसे वस्तुका प्रतिपादन 
किया जाता है 1) 
सर्वं घमकि अवक्तव्य होमैपर उनका कथन नही बनता 
सर्वात्ताश्वेदचक्तन्यास्तेषां किं वचन पुनः । 


€ 


संशति्वन्मुषैवैष = परमार्थ-विपयंयात्‌ ।।४९॥ 
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"यदि ( क्षणिक एकान्तवादी वौद्धोके हारा ) यह्‌ कहा जाय 
कि (सवं घसं अवक्तव्य है-- सर्वथा वचनके भगोचर हतो 
फिर उनका घमं-देदाना-ङूप तथा स्वपक्षे साघन ओर पर-पक्षके 
दूषणरूप वचन कैसा ?- वह्‌ किसी तरह भी नही वन सकेगा 
सौर एकमात्र मौका ही गरण लेना होगा, क्योकि "सवं घमं 
अवक्तव्य हिः इस कथनमे स्ववचन-विरोधका दोप उसी तरह 
सुघटित होता है जस्न तरह कि कोई अपने मुखसे दूसरोको यह्‌ 
प्रतिपादन करे कि भें सदाके ल्य मौनत्रती ह, क्योकि उस समय 
वह वोर रहा है इसल्यि उसका सदाके लिये मौनब्रती होना 
स्वय उसके उस वचनसे ही वाधित हौ जाता है। सवं धमेकरि 
सर्वथा मवक्तव्य होनेपर उनकी कोई चर्चा-वार्ता नही वन सकती, 
उन्द्‌ अवक्तव्य कहना भी नही वनता, मववत्तव्य कहना भी उन्हे 
वतव्य ठह्राता है \' 


"यदि यह्‌ कहा जाय [कि उक्त चचन सवुत्तिरूप है-व्यवहारके 
प्रवत्तनाथं उपचारस्पको ल्य हुए है-ततो इस सवुतिरूप वचनसे 
स्थका श्रत्तिपादन केसे हो सकता है ? नही हो सकता, क्योकि 
सवृत्ि परमाथंके विपरीत--यथाथंताके विरूढ--होनेसे स्वय 
वौद्धोके यहाँ मिथ्या मानी गई है । सवंघमं जव सर्वथा यवचत्तव्य 
है तव वे भवक्तन्य है" इस वचनके-द्रारा भी ववतव्य नही वन 
सकते मौर न दूमरोको उनका त्तथा उनको अववतव्यताका प्रत्यय 
{ वोय) कराया जां सक्ता! ` 


भवाच्यका हेतु अशक्ति, अभाव या अचोघं ? 
अशचक्यत्वादवाल्य किमभावात्किमबोधतः । 
आचन्तोक्ति-दय न प्याकि व्याजेनोच्यतां स्फुटम्‌ ॥५०।। 


“यहा क्षणिक एकान्तवादौ वौदधोतसि पूछा जाता है कि 
तुम्दाय यह सर्वथा अवक्तव्य कथन किस हितुपर अवलम्बित 
है । ष्या अकञक्तिके कारण ?--कथन करमैकी सामथ्यं न होनेसे 
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मवक्तव्य हं ?--या सनावके कारण ?--वस्तु-वर्मका भन्तित्व 

टानेने लवय्तव्य ह 7? जयवा भज्ञानके कारण ?-वम्तवर्मो- 
को उनभिन्नता--अजानकारीमे भवक्ततव्य ह ? (इन तीन कारणोने 
भिन्न सन्य कोई कान्ण नही हौ कता, क्योकि मौनन्रतत, प्रयो- 
जनाभाव, भव व्मैर न्ज्जादिक जसे कारणोका, जो किं उन्द्रिय- 
लाल्वादिकरणव्यापारको भवक्तिमे निमित्तकारण होति ई, 
जयवित्िमे ही अन्तभवि  । ) इन तीनोमे आदि मौर अन्तके दं 
कारणोका ( नगिति तथा यनन ) का कयन तो वनता नही, 
क्योकि बौद्धोने महात्मा वृद्धको प्रनापारमिताके हपमे मव॑न नाना 
र भीर उनमे क्षमा, म्रौ, ध्यान, दान, वीयं, गी, प्रज्ञा, 
करुणा, उपाय गौर प्रमोद नामके दम वल अगोकार किये ह। 
एमी स्थित्तिमे उक्त्दो कारणोका कथन केने वन मक्त्ताहे? 
नरी वन सकता । तव तीसरा कारण ही गेप रह जाता है 1 अत 
अवक्तव्यका बहाना वनानेत्े क्या ˆ स्पष्ट कहि्यि कि वस्तुतत्तवका 
सच्था अभाव हु--किनी भो वन्नुका कही कोई त्तत्वं नही 
है । एेना स्पष्ट कट्नेने मायाचारका दोप नहौ स्हेगा, जो करि 
वुद्रके नाप्तत्वमे वाधक पडता इ, गैर तत इस भवक्तव्यवाद 
ओर सर्वधा मभावत्प गृन्यवादमे कोई अन्तर नही रहेगा 1' 


भ्यिकंनान्तमे ह्ना-अह्मि दिकी विडम्मना 
दिनस्त्यनमियधात्‌ न हिनस्त्यमिसंघमत्‌ । 
चऽ“ ते तद्हयापत 1चत्त बद्ध न सुच्यते ।॥५१॥ 


( वौदोके क्ण-्षणमे निरन्वय-विनागस्प मिद्धान्तके 
अनुनार ) जो चित्त हिसाके अभिध्रायसे रहित है दह॒ तो हिसा 
करताह, जो हिसा करनेके अभिप्रायसे युक्त हे वह॒ हिसा नहीं 
करता, जिसने हिस्त कोई अभिप्राय अथवा सकल्प नहीं स्या 
ओरन हिना ही को वहु चित्त बन्यनको प्राप्न होतादहै ओर 
चित्त बन्धनको प्राप्र होता है उसकी मुक्ति नहीं होती--मुक्ति अन्य 
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लव्रदध-वित्तको होती हे, क्योकि हिसाका अभिप्राय कम्नेवाला 
चित्त क्षा भभिप्राय -ऊन्नेवे क्षणमेही नष्टो जत्ताहै मीर 
उत्तरधणमे दूरा चित्त, जिसने हविमाका को एराद्या, विचार 
अयना सक्रल्प नही किया, उस ह्सा-कावरको कर्त्ता ६, उम 
हिनक चित्ते तत्भण नट हौ जंनिपर्‌ तीरे क्षणमे तौगरादी 
चित्त, जिमने न तो हिमाका कोर सक्रल्प किया गौर न द्विनाकायं 
हरी करिया, उम द्वितीय चित्तके हिमाकमेसे चन्धनको प्राप्त होता 
है मौर बन्धफो प्राप्त हुए उम तृत्तीय चित्तके भी तत्ण नष्ट 
हो जानेपर उसे उम पापकर्ममे वन्धनमे मुक्तिक प्राप्ति नही 
होतो-तव मुक्ति किनकी होती है? क्या मवद्ध-चित्तकी भी 
मुक्ति वनती है ? नदी बनती । मृक्तिके चन्वपू्वंक दरोनेने जघ 
वन्न ही नी ततव वन्वनने द्ुटकारा पानेखूप मुक्ति केसो ? इम 
तनह वौद्धोके यहां ऽत्तकर्म॑के फला ना भौर अकृतकमि 
फन्ट-भोगका ऽमग उपस्थित होता है-भर्यात्‌ जिमने कर्मं किया 
वह उनके फलका भोक्ता नही होत्ता गौर जिसने कमं नहौ किया 
उने उस कर्मका फल भोगना होतादै, जो कि एक उपहामका 
विपय है 1 इसके मिवाय जव बद्ध-चित्तकी मुक्ति नही होती तव 
मुक्तिके लिये यम-नियमादिका अनुष्ठान ग्ययं हरता है ' 
नाधफो निहूतुकर माननेपर दोपापत्ति 
उहितुकत्वानाश्चस्य दिंसाहेतुनं दिंसकः । 
चित्त-सन्तति-नाश्दच मोक्षो नाप्टाद्ध देकः ॥५२॥ 
“( क्षणिक एकान्तवादी यौद्धमतके अनुसार नाग स्वय होता 
दै, उसका कोई कारण नही होता, जव ना्नका कोई फारण 
नही होता तव हसक हिसाका हेतु नहीं व्हरता--किसीको ईहिसक 
कटुना नही यनत्ता । इती तरह चित्त-सन्ततिके नाक्षरूप जो 


मोक्ष माना गया है वहु भो मष्टाद्धहेतुक नहो बनता । वौद्धोके 
यर्हा मोक्ष ( निर्वाण ) को जो सम्यक्त्व, सज्ञा, सन्नी, वावकाय- 
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उसका कोई कारण तही है, वह स्वरसत्त होता है, तो कारणो 
( ईहिसाजनक् हसक गौर सोक्षदेतु सम्यक्त्वादि अष्टाद्ध ) का 
व्यापार किसके किए होता है? इस प्रदनका वे यह समाधान 
करते हँ कि विसहश-कार्यके उत्पादके किए कारणोका व्यापार 
होता है । परन्तु उनका यह्‌ समाघान ठीक नही है, क्योकि 
कारणोका व्यापार नादा तथा उत्पाद दोनोका जनकं होनेसे 
आश्रय है बौर आश्रय मयने भाश्चयीसे--उत्पाद-नासे-- 
अनन्य-मभिन्न होत्ता है, भिन्न नही । कारण किं उन दोनोमे 
परस्पर कोई अन्तर नही है। ठीके उसी प्रकार जिस प्रकार 
कि गपृथक्‌-सिद्ध पदार्थोकि कारण-व्यापारमे भेद नही होता! 
शिंशपा जौर वृक्ष त्तथा चित्रज्ञान सौर नीरादि-निर्भास इन 
सपुथक्‌-सिद्ध पदा्थेसि उनका कारण-व्यापार भिन्त नही है । 
एकं कारण-समूहसे ही उनका अत्मिलाभ होता है । वास्तवमे 
जो पूर्वाकारका विनाद्य है वही उत्तराकारका उत्पाद है। सत्त 
दोनोका कारण एक ही सामग्री है, भिन्न नही! अन्यथा, 
वैशेषिक मततका प्रसग जवेगा । केसा आश्चयं है कि विसरस- 
कायके उत्पादक कारणोसे विनाशके कारण भिन्न न होनेसे उसे 
तो निहैतुक स्वीकार किया जाता है, गौर विनाशके कारणोसे 
उत्यादके कारण भिन्न न होनेसे उसे तिर्हृतुक नही माना जाता । 
उत्त नास भौर उत्पादमे कोई अन्तर न हौनेसे दोनोको सहैतुक 
या अहेतुकं मानना चाहिए । एकको गहेतुक गौर दूसरेफो 
सदेतुक मानना युक्तियुक्त नदी है । 
स्कन्धादिकं स्थित्युत्पत्तिव्यय नही वन्ता 
स्कन्ध-सन्ततयश्चैव संदृतित्वादसस्छृताः । 
स्थित्यस्पत्तिव्ययास्तेषां न स्युः खर-बिपाणवत्‌ ।५४॥ 


( जब क्षणिक एकान्तवादी बौद्धोके द्वारा विरूप-का्या- 
रम्भके लिय हैतुका समागम माना जात्ता है तव यह प्रदन पैदा 
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होता है किं उस हेवुसे परमाणु-क्षण उत्पन होते है या स्कन्ध-सन्त- 
तिर्या ? प्रथम पक्ष परमाणु-क्षणोका उत्पन्न होना माननेसे स्थाप्य- 
स्थापक ओर विनार्य-विनाशकभावकौ तरह हैतु-फलमावका 
भी विरोध उपस्थित होता है ! तव सहेतुका उत्यत्ति कैसे बन सकती 
है ? कार्यं-कारणके अभाव होनेपर ये स्थिति, उत्पत्ति भौर व्यय 
धमं विरोधको प्राप्त होते है; क्योकि परमाणु निरश होते है । 
“ने हेतु-फएकभावादिरन्यमावादनन्वयात्‌' इस वाक्य-ढारा भ्वी 
कारिककि अन्तगत क्षणिक-एकान्तमे पहर ही कायंकारण-भावका 
निषेघ किया जा चुका है । स्थिति मौर विनाशक तरह उहितुका 
उत्यत्ति भी नही बनती, क्योकि स्थाप्य-स्थायकके अभावमे जिस 
प्रकार स्थितिका ओर विनाश्य-विनाक्कके अभावसे जिस प्रकार 
विनाशका अभाव होता है उसी प्रकार हैतु-फख्मावके जमावमे 
उत्पत्तिका भी अभाव होता है, तब ॒सदैतुका उत्पत्तिकी कल्पना 
कसी ? यदि दूसरा पक्ष-स्कन्ध-सन्ततियोका उत्पन्न होना-माना 
जाय तो) स्कन्ध-सन्ततियां बौद्धोके यहां परमार्थ॑पत्‌ न होनेसे 
असस्कृत ह--मकायंरूप है- तब उनके ल्थि हितुका समागम 
कैसा ? साध्यके अभावमे साधनका भी अभावं होता है । अत 
(रूप, वेदना, विज्ञान, सन्ना ओर सस्कार रूपमे माने गये) बोदधोके 
जो पाच स्कन्ध है वे कोर पारर्माथक सत्‌ न होकर सवृतिरूप- 
कत्पना-मान् हँ उनके स्थिति, उत्पत्ति मौर विनारशकां विघान 
गघेके सीगकी तरह नही बनता \--गचेके सीगका सदुभाव न होने 
से जैसे उसमे स्थिति, उत्पत्ति शौर विनाश ये तीनो घटित नही 
होते वैसे ही परस्पर असबद्ध रूप-रस-गन्ध-स्परके परमाणुरूपं 
"रूपस्कन्ध, युख-द खादिरूप, 'वेदनास्कन्घ' सविकल्पके गौर 
निधिकृल्पक ज्ञानके भेदरूप विज्ञानस्कन्ध, वृक्षादि वस्तुजकि भास 
(शब्द) रूप सज्ञास्कन्ध भौर ज्ञान-पुण्य-पापकीं वासनारूप सस्कार- 
स्कस्ध जब वास्तविक न होकर काल्पनिक ह तो उनके स्थिति- 
उत्पत्ति गौर विनाश्य ये तीनो घटित नही होते गौर इनके घटित 
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न होने वे कोई कायं नही रहते त्तव उनके स्वि दैनु-समागमकफी 
कल्पना ही च्यथं ठहर है ॥ 
उभय ता अवक्तष्य प्नान्नोलो मगोष्ता 

निगोधान्नोमयंकार्म्यं स्याद्राद-न्याय-पिदिपाम्‌ 1 

अवाच्यतेकान्तेऽप्युक्तिनावास्यमिति युज्यते ॥५५॥ 

भ्यदि नित्यत्व सौर अनि्यत्व रोनो एकारतपशषोको एफ सपमे 
भाना जातो यहु चात स्यात्तारन्यापके चिप्रैपिपोक--नर्वधा 
एत्नान्तवादियेकिं--यहा घनतो नही, क्योकि इस मान्यतामे विततेष 
दोष माता ै--ञैसा फि एक माय जीने-मरनेमे विरोगदहैवैसाही 
विनेध यहा नी धरित होता है +" 

। यदि दोनो पएकरान्तोका तादात्म्य माना जाय त्तो निन्यत्व 
गीर ननित्यत्व दोनो या तो नित्यन्दसूपमे परिणतो जामरेगेया 
भवित्यत्वस््पमे, क्योकि तादात्प्यावस्यामे चिगेप्री स्विति न रहकर 
एव ही न्यिति हौ जानौ है । जय निन्यत्व-भनित्यत्वरूप दोनो 
एन्नन्तोमेने किसी एक ही एकान्तकी स्यिति रही तव युगपत्‌ उभय 
एकान्नोकी मान्यता विल्द ठ्हस्ती द्वै ।) 

"यदि ( नित्यत्व व अनित्यत्वं दोनो एकफान्तोकी मान्यत्ताम 
विरोधकी उपस्थितिक भयसे ) अवाच्यता ( मनभिलाप्यता) 
का एकान्त माना जाय तो चहु मी नहीं वनता, प्योकि सर्वधा 
यचास्यका सिद्धान्त मनिनेपर तत्त्व सवया अननिाप्य है" एता 
अनिलाप { वचन-व्यवहार } करनेवारे वौद्धोफि स्वयचनविरोध 
उपन्यित होना है--उमी प्रकार जिस प्रकार किं उस धुस्पके 
उपन्थिन होता है जो यह कटे कि मे सदा मौनत्रती ह, क्योकि 
उमका वेना कहना उसके सदा मीन-व्रतका विरोधी है 1' 

नित्य-कणिक-एकान्तोकी निर्दोपि व्यररस्थाविषि 
नित्य तत्रत्यभिज्ञानानाकस्मात्तदबिच्छिदा | 


क्षणिक काठमेदात्ते वुद्धयसचरदोपतः ।५६॥ 
् 


१५ 
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अवस्थामो यथवा परवोत्तर-पर्यायोमे साधारण स्वमावरूपने रहने 
वाले द्रव्यको इष्टिते--न तो कोई यस्तु उत्वन्न होती मौरन 
विनाश्षकरो प्राप्त होती है, षयोकि प्रकट अन्वयरूप ह --वस्तुका 

सामान्य स्वस्पजो द्रव्यस्वभाव दहै पह्‌ उसको सवे नवेस्थानामं 
यदा स्थिर न्ता दै ॥' 


{ यदि वह्‌ कटा जाय कि करदे हुए नग्य-कष फिरसे उपजते 
है, उनमे सन्वयके द्ंन-हाग व्वभिक्रार्‌-दोप भतादै, पयोफि 
उनमे उत्नत्ति भौर विनाथ दोनो दिवार पडते दै जव कि मन्वयक 
कारणवेदोनोनदोने चाहिवेये, तोरसा कना ठटोकः नही दै 
कारण किं अन्वये साध "व्यक्त' विणेषण लगा हुमा, जो एम 
वातका सृचक है नि एङ्त्वान्वय प्रमाणसे द्राधित नही रोना 
चाहिये 1 यहा ये नखादिके वे हौ ह देसा एकत्यान्वय प्रकट-प्रमाण- 
मे बाधित है, कयाकि उत्यन्न नखादिक वें ही न रोकर्‌ उनके सदन 
र्जोकट चुके) 

विक्ञेपस्पसे -पयवि लथवा व्यतिरेको रेष्टिमि-चस्तु 
दिनशती तय! उपजती है ! एक चस्तुमे युगपत्‌ उत्पाद, व्यय 
मौर व्रीव्यका हाना "तत्‌" कहुकात। है--जसाकि सूव्रक़रारके 
उत्पादनन्यय-त्रीन्ययुक्त सनु" इम वनने भो जाना जाता है ॥' 
उन्पादादि फो भिन्नता मौर निरपेक्ष दोनतर नवम्नुता 
कायत्पिदः क्षयो हेतोर्मियमान्र्षणारप्रथक्‌ } 
न तौ जात्याद्यवस्थानादनपेक्षाः सपुप्पत्रत्‌ ।॥५८॥ 
हेुका--उपादानकारणका-जो क्षय ह-पूवकिारसे विना 
दै--वहु उत्तराकाररूप कारका उत्पाद है; क्योकि वोनोके एक 
हेवुका नियम ह--नो हेतु उत्पादन्प कायक उत्पादका दै वही उपा- 


दानके विनाथका हेतु है । इमसे वौद्धौका उत्पादको सदेतुक भीर 
विनागको निर्हृतुक वत्तलाना वाधि व्रता है । ( इस परर यदि 
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यह्‌ कह जाय कि उत्वाद मौर विनान दोनोका एक ही हतु 
होनेपर दोनो जभिल्न उहरते है, तो यह ठीक नही, क्योकि 
उन्पाद ओौर विना दोनो लणसेदने कारण एक दृत्तरेते 
क्वचित्‌ भिन्न है--करर्योत्पादका ल्ग स्वरूपलाभ है गौर 
हेटघ्यका लक्षण त्वमावप्रच्युति है । इत तरह भिन्त छक्षणसे 
रुधितत होनेके कारण दोनो कथचितु भिन्त ह - सवधा सिन्त 
नदी । जाति मादिक्ते जदस्थानके कारण नान लौर उत्पाद दोनो 
भिन्नं ही नही, कूथचिठ्‌ मभिन्त सी है, क्योकि मिह यादि दन्यके 
ठति घटका नान गौर कपार्का उत्पा सही बनता- नान गौर 
उत्पादं दोनो पर्या्करौ अपेक्षते है, जात्यादिके यवस्थाचरूप सद्‌- 
दरन्यको व्पे्लासे ही । सद्द्रव्य मिट्टो आदि है, व्ही घटाकार 
स्पते नष्ट हूं मौर कपालके रूपतते उत्वन्न हई, एेसा स्पष्ट प्रतीत 
होता है 1 
यदि उत्पाद, च्यव अर प्रौव्य परस्पर बपेक्षान रखें, तो 
तोनो हौ जाक्ताच्के पुष्यके तमानं अवत्तु ठहुरे-स्थित्ति गौर 
ठिनाजके विना केवर उत्पाद नही वनत्ता, नाग यौर उत्पादक 
ठिना त्थित्ति नही उनत्ती मौर स्थित्ति तथा उत्पादक विना विनान 
नहौ ठनत्ता । इससे यह्‌ स्पष्ट फलति होत्ता है क्रि जो स्तत्‌ ह वहं 
उस्पाद-व्यय-्यौव्यसे युक्त है, मन्यथा उसका सत्वे ही नही वनता, 
वह्‌ साकाराकरुसुमके सहन वस्त ठटरता हं !' 
एक द्रन्यकी नागोत्पादत्थितिमे भिन्ने मावोगो उत्पत्ति 
घट-मोलि-सुवर्णाथीं नालोत्पादस्थितिष्ववम्‌ 
नोक-प्रमोद-माघ्यस्थ्य जरो याति सहेतुकम्‌ ॥५९॥ 
"( सुवणं घटो तोडकर मुकरुटके वनाये जातेर्‌ ) नाश्च 
उन्पाद लौर त्थित्तिक्ती जो भमवस्थाए्‌ं होती ह, उने यह घटका 
सर्य जन शोक (दिष्ठा) को, सुद्घटकाः अथो हंको मौर युवणका 
स्थी शोक तथा हंसे रहित सच्यल्थ-भावन्ते प्राप्त होता है मौर 
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यह्‌ सब सहेतुक होता है-घटार्थीकि होकका कारण घटका नाश 
है, मुकूटार्थकि हषेका कारण मुकुटका उत्पाद है मौर सुवणार्थकि 
मध्यस्थ-मावका कारण सुवणंकी स्थिति है-जो सुवणं घटके रूपमे 
धा वही मुकूटके रूपमे विद्यमान है, इससे उसके ल्य शोकं तथा 
हष॑का कोई कारण नही रहता । बिना हितुके उन घट-मुकूट- 
सुवर्णीथयोके शोकादिकी उत्पत्ति नही बनती ॥ 


( बीद्धोका जो यहु कहना है किं विषादादिके कोदं हेतु नही 
होते, किन्तु पूरवंविषादादिके वासनामात्नर-निमित्तसे विषादादिक 
उत्पन्न होते है, वह ठीक नही, क्योकि पूरवंविषादादिके वासनामाव 
निमित्तके होते हुए भी उन विषादादिके नियमका सभव नही । ) 


इस तरह रौकिक जनोकी उत्पादादि-विषयक-प्रतीत्तिके 
भेदे यह सिद्ध है कि वस्तु उत्पाद, व्यय गौरं ध्रौव्य एसे तीन 
रूपमे व्यवस्थित है । जव एक दूसरे ृष्टान्त-ढारा इस विषयको 
बौर स्पष्ट किया जात्ता है । 


वस्तुतत्त्वकी त्रयात्मिकता 
पयोव्रतो न दध्यत्ति न॒ पयोत्ति दधित्रतः । 
अगोरसव्रतो नोमे तस्मात्त त्रयारमकम्‌ ।। ६० ॥ 
जिसके दुर्ध लेनेका ब्रत है--जाज्मे दरूव ही दंगा एसी 
प्रतिज्ञा है-वह वही नहीं खाता, जिसके दही सेनेका त्रत है 
वह्‌ दुग्ध नहीं पीता भौर जिसका गोरसन सेनेका त्रत है बहु 
इष-द्ही दोनों ही नहीं खाता । इससे मालूम होता है कि घस्तुतक्तव 
च्रयाट्मक ह--युगपत्‌ उत्पाद-व्यय-प्रौ्यरूप है 1 
व्याख्या-एक ही वस्तुमे प्रतीतिका नानापन उस वस्तुक 
विनाश, उत्पाद नौर स्थिति ( ध्रौव्य ) का साधक जान पडता 


है--जो दधरूपस्े नारको प्राप्त हौ रहा है वही दधिरूपसे उत्पद्य- 
मान गौर गोरसरूपमे विद्यमान ( ध्नौव्य ) है, क्योकि दुघ मौर 
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कमंरटप त्रिक है उसका एक-दसरेसे मन्यत्व इष्ट किया जाता है 
{ तो उत्तमे जो वाघा आती हु उने भागे बतलाया जाता है । )' 


व्याम्या-- यह वंदोपिकमतानुसार “फा्यं' शच्दसे चलनादि 
क्रियाल्प कम॑का, तन्तु भादि अवयवरूप कारणके अवयवीका, 
सयोगादिर्प अनित्य गुणका नौर्‌ प्रघ्वसाभावका ग्रहण है, "कारण" 
ल्द नमवायीका, समवायिवारुक्रा ( कर्मवानूका, अनित्यगुणवान्‌- 
का, पटादि बवयवोका } गीर प्रध्वमके प्रति कारणकरा वानक दै, 
"गुण" नन्द नित्य-गुणका, गुणो" णब्द गुणके आभ्रयभृते द्रव्यका, 
"सामान्य" शब्द पर-अपर-जात्तिका भौर “सामान्यवानू' णब्दं द्रन्य- 
गुण-करमंरूप अर्थका वोधक है । वंभेपिकमतका कयन है करि 
क्रिया-क्रियावानूका, ममवाय-ममवायीका, अवयव-भवयवीका, 
गुण-नणीका, वि्ेषण-तदुविगेष्यका, सामान्य-नत्सामान्यवानूका 
गौर अभाव तदुविदरोष्यकां एकदसरेसे सवथा भिन्नपना ही है; 
क्योदिः उनका भिन्त प्रतिभास होता है, सद्याचर-विन्ध्याचककी 
तनह । 
नपने इम 'भिन्तप्रतिमासत्व' हैतुको नमिद्ध-विरुढधादि दोपोसे 
रहित सिद्ध कगनका प्रयत्न किया गयाटहै भीर्‌ उस प्रयत्नमे एक 
वान वह्‌ भी कटी गर्ह्‌ कि कायं-करणादिका लक्षण एक दसरेसे 
भिन्न है गौर वह्‌ भिन्न-लक्षण भिन्ने प्रतिभासकाहितु है, वस्तु 
यदि एक है तो उसका भिन्न-रुक्षणम प्रतिभास नही होता । ससे 
भिन्त-प्रतिनाम हेतु विरुद्ध नही है, वयोकि भिन्नलक्षणलक्षित 
विपक्षम उसको वृत्तिका सभाव 2 । दूसरी वात यह्‌ भी कटी गई 
ह कि जिनका एसा बनुमान 2 कि काये-कारणका, गुण-गुणीका 
तथा सामान्य-सामान्यवानूका एक-दरपरेके साथ तादात्म्य ई- 
मेद टै, क्योकि उनका देन (केच) अभिन्न हई । जिनका तादात्म्य 
नही होता उनका देन अभिन्न नही होता, जै कि सह्याचर भौर 
विन्ध्याचलका । प्रकृत कार्य-कारणादिका देन भर्भिन्न है । मत्त 
उनका तादत्म्यि है, मौर इस अनुमानसे वे का्यं-कारणादिकी 
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भिन्नताके एकान्तको वाधित्त ठहराते है, वह्‌ ठीक नही है, क्योकि 
देगाऽमेद दो प्रकारका है--एक नास्वरीय मौर दसरा रूौकिकं । 
कायं-कारणादिका शास्त्रीय देगाऽभेद मसिद्ध है-भास्वकौ अपेला- 
से पटादिरूम कायंका स्वकीय कारण तन्तुसमूह भौर तेन्तुभोका 
कारण क्पासादि इस तरह सवका स्व-अल्य-कारणदेशकी टृष्टिसे 
देनमेद ही है । छौकिक देगाऽभेदका माकार-आत्मादिके साथ व्यभि- 
चारदोष धरित टोता है, क्योकि लौकिकं देराकी गपेक्षा मकान 
जीर मात्सादिके भिन्त-देशका अभाव होने पर भी उनका तादात्म्य 
नही ह 


उक्त सिन्नर्तकान्त्मे दोष 


पएकस्याऽनेक-वृ तिनं भागाऽमावादूहूनि बा । 
क~ (न ४९ ९ 2 
मामित्वाहाऽस्य नकत दोषो पृत्तेरनाहेते ।।६२॥ 


(यदि केनेषिकमतानुसार कायकारण, गुण-गुणी ओर सामा- 
स्य-सामान्यवानृको सवंथा एक दुसरेसे भिन्ते माना जाय त्तो ) एक- 
की--पटादि मवयचीरूप कायं-दरव्थादिकी-(भयने मारम्मक तन्तुं 
आदि) भनेकोमे--कारणादिकमे--दृत्ति-प्रवत्ति नही बनती, कणोकिं 
उस एकके विभागक्े अभावसे निरकशपना साना गया है-जवकि 
वृत्ति होनी चाहिये, अन्यथा काये-कारणभावादिका विरोच उसी 
तरह घटित्त होगा जिस तरह अकायं-कारणरूप तन्तु-वटक्रा भौर 
मृच्िण्ड-पटना कार्यकारणभाव विरु होत्ता है । यदि ( गवयवौ 
मादि ) एकको भागित्वरूप भाश्चित करके वृत्ति मानी जपय ते 
इससे एकका एुकरव स्थिर नहौ रहता- वहु विभवत हकर 
वह्ुूपमे परिणत हो जाता है । इसके सिवाय यह प्रदन पैदा हाता 
है कि एककी यनेकमे वह्‌ वृत्त तन्तु भादिके लक्षण आघार प्रति 
एकदेकरूपसे होती ह या सर्वात्मक रूपसे ? एक देगरूपर चहं 
नही वनत्ती, क्योक्ति एकं पटादि कायंद्रव्यके निष्प्रदेन होनेस तन्तु 


४१ ५५ 
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आदि मनेक मपिकरणोमे उसका वतना नही वनत्ता सौरं प्रतयेकमे 
मर्वात्मकस्पते वृत्तिके हीने पर एक मवयवी मादिके वटत्वका 
प्रसग उपस्थित्त होत्ता है--जितने अवयव उतने ही मवयवी ठरते 
है, जितने योगी आदि गुणी उत्तने टी भनक भवयवाम स्थित 
नंयोगादि गुण ठरते ह भौर जितने सामान्ण्वानर्‌ नं उतने ही 
सायान्य होने चाहिये । पर््तु एसा नही रै । अत्त एककी अनेफमे 
सर्वात्मक अयवा संदेश वुत्ति माननेसे, मार्हुतमतसे भिन्न जो 
सच॑था एकान्तमत है उसमे दोव भाता ह । इम ग्द एककी 
अनेकमे वृत्तिका मानना गौर्‌ न मानना दोनो ही मदोप ठहुन्ते 
दै । एक्देम्प ओर सर्वात्मक वृत्तिसे भिन्न वृत्तिका अन्य को 
प्रकार नही ह ।' 

( यदि वयोपिकमत्तकी मान्यतातूसा नमवाय-सम्बन्धको 
भ्रकागन्तर माना जाय-यह्‌ कहा जाय विः समवराय-सम्ब.धके 
कारण भवयवी आदि भययचादिकमे व्त॑ता है, व्रिना नमवाय- 
सम्बन्वेके वर्तंनके अर्थेका अमावदहै तो यह्‌ कहना भो टक नही 
ह. क्योकि वह भो वहौ प्रवन षदा होत्ता है कि नवयवी नादिकी 
अवयवादिकमे वह्‌ समवायवृत्ति एकेदेण है मथवा मर्वाक ? 
भौर दानमे से किमी भी प्रकारकी समवायचृत्तिको मानने पर 


क # 


चही दोप घटित होता हु, जिसे ऊपर वत्तक्ाया गया है । ) 


देम-काल-मिशषेपेऽपि स्यादुबरत्तयु त-सि्टयत्‌ । 
समान-देगता न स्यान्मूतेकारण-कार्ययोः ॥६३॥ 


( यदि सवयवादि भीर भवयवी बनादिमे सर्वथा भेद स्वीकार 
किया जाय तो) देश्न गौर काकी अपेक्षासे भी उनमे-भवयवादि 
जीर यवयवी भआादिमे-भेद मानना पडेगा ओर तव युत-सिद्धके 
समान--पृथक्‌-पृथक्‌ आश्रयमे रहने वाके घटवृक्षकी तग्ह-- 
उनमे भो वृत्ति ( समवाय-सम्बन्वकी वर्तंना ) माननी होगी 1 


= नन्न्नेनज्-नार्न परिच्छेद ४ 
पन्न. ) सदन चनन्ग अवरं नास्लं जो 

( चन. ) सतन कन्य अवैर नन्ठं चो नन्त ( अधिन्त ) 

~ = = ~ गरगी 4 


1, 


न चातो $ ~ 
"+द'-< == ~र ग तचा-- न्ह चाह ३ = चह उन नकप । 


है । 








च्याच्-लन्यताड जीर 
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ठर नतय === = श्री --4-- 
{= चन तक अ= कमद ना नानना ण्या अरि उनना 
[ऋ 











न न ~~~ < द्रोनः न = = ~~ 
1 ~न 111 = 1/1 तनं छव 2ानचल्गता केन न 
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-=----<- ‰ ~~ ~ ~~~ मोच्नेनो 
गन्ना र्‌ 4 सह्‌ तान वनष्कक्नि 
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~ सात्मा ननन = न पर क 

सच्चा ठ्न जार जकन त्यते == हाच पर्‌ चा खनन 

कः पु प [न 4 सः न्व्‌ ~ 3 कि क १ ए ज 

1 ज्या द्‌ 1 ० ज्चरनठ ट जर उनवछ्य चह अत्छस्नह 

क क क्प ५3 ह्य येर्जा न्मे ॥.* {~य भ 

के न्ण्के ठ्य अनि काचन मनल्का नियाचवं कटी ह, तथ्याप 

क ने 3 ० ५ न 

ननन, ठन््त्वं जाह हइपम नाता र्‌ अक्िनिन ना छत्छ्च्तमर 

= ॐ- , ~ ~~ ~~~ सध्न्निचज ~= ~ ठोनेनै 

ल नदर्‌ । अत्त एल छनन सान्नजा जर जचङ्काक्न होन 

= च ॐ = 

ल्इताघा चद) 


[क (५ 
लयन्ड्श्रप्द-मालल्तव न्ाडनत्य नसवार्तामे ) 


[^ १, ४ 
इन्ययुक््तः न रस्टर्ण त रच््वः नदञादामः ॥६४।। 









































सनीला ? यद्रि अस्य नयन्राय्रन जह यम्बन्विन होत्ताहं ततो जं 
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करतेपर एक समवायकी मान्यता वाधितत ठह्रेगी मौर भनवस्था- 
दोषका प्रसग भी उपस्थित होगा 1 ) 


( यदि यह्‌ कहा जाय किं समवाय मनाधित होनेसे सम्बन्धा- 
न्तरकी उपेक्षा नही रदत्ता, किन्तु असम्बद्ध ही रहता है, तो यह्‌ 
कहना उचित नही; क्योकि } जो स्वय असम्बद्ध ( सम्बन्ध रदित } 
हे वह एक ( भवथवो ) का दूसरे ( अवयवो ) फे साथ सम्बन्ध 
कसे करा सकता है ? सम्बन्धरहितत होनेकी ह्ालतमे वह्‌ दुसरे 
{ द्रव्यादि } के साय कमे रह्‌ सकता है ? नही रह सकता ।' 


सामान्यं समवायद्चाऽ्प्येकेकत्र समाप्तितः । 
अन्तरेणाऽऽभ्रय न स्यान्नाशोत्पादिप को बिधिः ।६५॥। 


"जिस प्रकार सामान्य आक्रयके चिना नहो रहता, उसी 
प्रकार समवाय भी आश्रयके विना नहीं रहता \ जव सामान्य गौर 
समवाय दोनोकी प्रत्येक द्रव्यादि नित्य ग्यक्तियोमे समाप्ति-पुणता 
होतो दै तव नाक्च हए तथा उत्पन्न हुए अनित्य का्योमि उनके 
व विधि-ग्यवस्या कसे वन सकती है नही वन 
सकती । 


व्याख्या--जहां एक व्यक्तिका उत्पाद हुमा वहां पहुलेसे न 
सामान्य है गौर्‌ न समवाय, क्योकि उनका वहा कोई आश्चयं 
नही हं मौर ये दोनो विना आश्वयके नही रहते । अन्यथा 
यनाधित्त होनेका प्रसग मायेगा | यह्‌ भी सम्भव नहीकिवे 
अन्य व्यक्तिसि पूणंर्पमे या अारूपमे आति है, क्योकि पूर्वाधार- 
का जभाव तथा सामान्य एव समवायमे साशपनेका प्रसग भावेगा । 
स्वय पीछे उनका उत्पाद भी सम्भव नही है, अन्यथा वे अनित्य 
माने जायेगे । आश्चयके नाङ्ग हौनेपर भी उनका ना नही होता; 
क्योकि वे नित्य है गौर आआख्वयं यह कि प्रत्येकमे पूणं रूपसे 
रहते ह । साराश यह्‌ कि सामान्य गौर समवाय इन दोनो 








= © [4 द 
नन स्तार2-नर्ठा { 1र्‌न्डठ ४ 





ष्दाधोक्ा न दित्य व्यवितियोये ~ 3 (५ त 

प््यथाका नित्य व्यक्तियोमे त्तत् निद्ध हने ण्ट सी ठ्निन्य 

१ उका त्‌ चिदं _ „^ _ लेत्ता चनेयिल ग 

च्छ न्तयानं उनका स्द्धाव चिद नही लोत्ता, जदक्ति वैनेविन इनं 

[अ तित्य व्यापन === एक एवं ष्त्येक्से न पणद्ग्न 

दोनोनो नित्य, व्यापन व्मैर एकं एवं त्येक्से पर्णङ्ग्ये च्छाप्न 
न [अ 


पण 
चानतते है, वो न्पष्टन उक्ति जौर ऽतौत्तिक वित है। 
रै [१ सामान्यः 
सवरैयाऽनाससस्वन्धः स्ासान्य-समवायय(ः । 
= सस्बद्रस्तासि क (0 खः = 

तास्यासंया न सस्वर तरणि स-पृष्पवत्रं 1}5६॥। 

( वैनेपिके रताचुन्यार ) जद सामान्य ओर समवाय दोनोकते 

सदया अनभिचम्बन्ध है- परस्परे एक्का ठूसरेके साय नयोयादि- 

ल्प क्लेडं प्रकारका भी सस्छन्ध ची है--तच उत दोनोक्ति साय 

द्रव्य युणञौर कर्मर्पञो जयं है उनका नी स्म्दन्व नहीं 


९॥ 


रहना ! ( नौर इसच््यिं ) सामान्य, समदाय त्या स्यं ये जनो 
ही साकान्ञ-पुष्पक्ते समान ञ्वस्तु ठहरते है ज्येःजि उनका उदं 





-तेमादिन ठ = न र ~ 


न्स्नन्व _--~5 ->~--~ = 
अरस्तु रन-रमाादन्ना नन्‌ का ना स्ह नहा च्च ल्त) 





अनन्ता-रनन्ननी उडोण्ता 
अनन्वतेमन्तेऽणुनां सधातेऽपि विभारावत्‌ । 


[93 


अयहतत्व स्वाद्भृतचतुप्लभरान्तेरवं सां 115७] 
वहि ८ जैद्ध-मनादूनान } परम्गणृञोजो ञनन्यनाक्ा--> 
उवत्यालेये उठ्णन्नन्पदिगननद्वं ङ्न्यनके जन्न्न्ा- 


ने च्कन्वह्पमे उनके न्चनेण्ट सी न सिल्ने 
एव्छार= मारा जाय ता स्क्न्यह्तनं उनक्त (न्केनणर्‌ स्यान पलत 
| 




















कटो च्रान्तिमे परस्यर ञ्सन्ठद्धना रहय जार एेना हीन पर्‌ दादरा 
ष्रनिपाङ्िनि > नदन्न्‌ ; अ (न --- = न> नल 

छदा प्रतिपादन जो नून्चनुष्न है--उन्यायुल्नेना टच्नौ ठ, 
उठे जर >> =्यये = ज्नठं ४ इहं 

ङ्ग्य उर्‌ नाय ए जर्‌ न्न्ल्=ा>= जवन जा ज्मर्‌ तहं 
~ > ~ ठल्र्सा <~ = 

{ वत्तिल्कि न होकर) चनिल्प ला ठह्स्या। ' चदं न 
= ~ च ना जग्गा नै दन्य -डन- 
उनष्ध्य्ा लन्दस्य च न्नना चार्य त्रा ८1 ~= 
2 लेना व्नैर क्ता पूर्‌ च्च्नं 
वंत्णर कङ्पस्तर नचचा हया ङ्ब डना सक्तिं ५ ^< 


~~~ ~~ ------ 
त 1} 


न्क + --) च ~न एकान्त की 
ङचत्यताक्ता ए्ङ्ान्त चट्‌ कच ~= | 


शात ६८, ६५ 1 देकगम ६१ 
दद स्यान्समे पापतो भमान पना समप 


काय-श्रान्तेरणु-प्रान्तिः काय-लिद्धं हि कारणम्‌ | 
उभयाऽमावतम्नन्म्धं गुण-जातीतरच्य न ॥६८॥ 


सूतचतुष्करपनकायपेः भ्रानिागप हिनसे तत्वार्ण परमाणु भो 
भ्रान्तिषूप टह्रेगे- नद वस्तुत उनको नत्तित्-निदधि सीनही 
वम नमो पयोसि फोर काय-निद्कः हिनार-का्गेन हो ञने 
जाना जता यवचा सनृमान करिया उ्गना र | कायकारण दोनोरपिः 
्रान्तिप उभ्ायमे उने रह्मैव गग-जानि प्रिचादिक भी नहं 
चन नकमे--लन गमननृरूमोते अनावमे उना कोई गन्धभी ननी 


छनं रक्ता 
व्ान-राग्ता(्कि, एवन पननवृपरे दम्प 
प्कन्वेऽन्यतरामाव चपाऽभावोऽविनाश्चेवः । 
दविन्व-नस्त्या-विगोध्च संगरतिश्चन्मृपंव सा ।६९॥ 


णरि नार्यमनानृसार । फा्प॑-पारणादफा सवया पकस्व 
माना नाय--का्यं जौ मन्‌ भादि यौर्‌ फ्राग्ण जौ प्रधरनि 
दानो तदास्य लगीफार पिया जाग-नो एष्फी मान्यतापर 
दसरेका अनाव ट्ह्रेगा-प्रवानर्य नरणके मान्यनापर महत्‌ 
वादिन्य 7यंकौ पृथक्‌ फो? मान्यता नौ चन मकेन, दोनेकि 
सवथा एत्र होनेम । साधी कायक गमावपरयचेपजो कारण 

म्ना भी अभाव टहरेगा, ययोकि कार्यका कारणे साथ 
अविनाभाव-तम्बन्व हू, कारण कार्यी अपेक्षा रवना है, सर्वथा 
कायका जभाव होनेपर कारणत्व वन नही सकता मौर म तरह्‌ 
सवे अभावका प्रग उपस्थित्त होता ६ै। इमके सिवाय 
( यदि वह कहा जाय कि महन्‌ आदि का्यंवा प्रधानरूप-कारणमे 
अनूप्रवण टो जाने उत्तरसुष्टिक्रमकी वपेक्षा पुथक्सत्तार्प 


५. 


[॥) 
| 


त स्नाता [ परिच्छद 








भेदका भमान हेनेवर भौ कारण तो एक रहता हो है--नित्य 
होनेने उनका मावे नही होता, तो ) दोको सख्याकता विरो 
उपन्यिन हेत्ता कायं बौर कारण सवधा एकं होनेयरं चहं 
कायं हं ओर तकारण है एेने दोकी सख्या निद तहा ठन 
सन्ना, जने कि वद्के सवया एक हेचेयन उने कना प- 
म्गाव नहा वनता 


यदि दि्-सच्याको सवप्तिङप कर्न ऽयवा ओपचारिकि ही 

माना जाय तो यह सवति { परमान दिपरोत हा्तेते ) 
मूपा ही है तब हित्वनतंख्या न दः ही हस्तो है एसी 
ले जसी ? ऽत्यछले वह्‌ 


~ (1 
५ 


न्वितिमे प्रघानकी जानकार ततत ज्र 
हो नही सकती, क्योकि भानं उक्ता '=ण८ सही । जनुमानन 
भी नही हो सकती, क्योक्ति स्छनन्त जिद ह ! जागमते 
भी नही वन सकती, स्योजि उज्ज स स्त सन्ता यण ह्‌ लौर 
आ्आन्तलिद्धते अश्रान्त चच्िजा (न होती हो 1ढ सात्तन पर्‌ 
अत्तिप्रतग-दोष उपस्यित्त होत्ता ₹ं 1 














वचैतन्यके अनुप्रवेडपर पुरषनाचेचा सौर चतत्यने 

हेता है जौर ते सील्यमता 

नुयायिमोके यहा सव्या एकलको मात्यत्तापर पुरषं अौर चेतत्य 

इन्‌ दोमेसे किसी एकक जमाव तिङ होता ह | दोतते एंका 

अभाव रहौनेपर गेषकरा मो जमाव व्रता हेः, कयात 3 

परस्पर अविनामावं-सम्बन् ए } पृरष आच््यह्‌ क 

चभाव उसका अन्रिया --आयके विना अश्नियक्रा =` 

यीके विना अश्वया कह अस्तित्व रही वा | दोनाकं 

[ एक होनेपर दत्वा चहो बलततौ गौर (4 
डो कल्पना करटनेपर नूल्यताक्ा प्रसंग सत्ता हं 


कारिका ७० || देयागम ६३ 


परमाथत द्ित्वसस्याके भभावपर सख्येय जो पुरुष भौर चैतन्य 
उनकी भो कोई व्यवस्था नही वनतौ-एेसी कोई वस्तु ही सम्भव 
नही जो सकलधमंसि नुन्य ल 1 भत सान्योका यह्‌ कायं-कार- 
णादिकी अनन्यत्ताकां एकान्त भी वैद्ेपिकोके जन्यत्ता एकान्तगी 
तरहूसे नही वन सकता }' 


उक्न उनय तया अवषतग्य णकान्तोश्टौ मदोषत्ता 


विरोधान्नोभयेकारम्य स्याद्वादनन्याय-िष्टिपाम्‌ । 
अवाच्यतेकान्तेऽप्युकरतर्नोपबाच्यमिति युञ्यते ॥७०॥ 


यदि का्ं-करारणादिकौ भन्यता ओर अनन्यताफे रोनो एकान्त 
एक सायं मने जाय तौ वे स्याद्राद न्याये पिदेषिोके-- सर्वथा 
एकान्तवादियोकि-- यहां युगपत्‌ नहीं यन सकते, पयोकि उनमे 
परस्पर विरोध होनेसे उनका एका्म्य अयवा तादात्म्य असभव 
है । यदि अवाच्यता ( मनभिलाप्यता } फो एकान्त मनिा जाय- 
कायं-कारणादिका मेद-अगमेद स्वंया अवाच्य है एसा कहा जाय-- 
तो यह कहना भी नहीं बन सकता; पयोफि दस फहनेसे वह॒ वाच्य 
( मभिनाप्य } हौ जाता है ।॥ भौर जन यहु कहना भौ नहीं वन 
सकता तव भवाच्यतेकान्त-सिद्धान्तका परको प्रतिपादन कैसे वन 
सक्ता ह ? नहीं वन सफता 1 


( यदि वौद्धोके द्वारा यहु कहा जाय कि परमाथंसे तो वचन- 
द्वारा किसी भी पदार्थं भयवा सिद्धान्तका प्रतिपादन नही वनता-- 
सवृत्तिके द्वारा हौ वनता है, तो सवृत्तिके स्वय मिथ्या हनेमे उसके 
द्वारा सत्यसिद्धान्तादिकरा प्रतिपादन कैसे वन सकता है ? नही वन 
सकता । अत्त" मवृतिरूप-वचनके हारा प्रतिपादन करनेपर भौ 
अवाच्यत्ताका एकान्त स्थिर नही रहं सकता । ) 


एकता भौर अर्नकताकी निर्दोष व्यवस्था 


६४ समन्तभद्र-भारती [ परिच्छेद ४ 


द्रव्य-पर्याययोरेक्य तयोरव्यतिरेकत । 
परिणास-विशेषाच्च शक्तिमच्छक्िति-मावतः ।७१॥ 
सक्ञा-सख्या-विशेपाच्च स्वक्षण-विशेपतः । 
प्रयौजनादिमेदाच्च तन्नानात्व न सर्वथा ।।७२॥। 


"रव्य ओर पर्याय दोनो ( कथचित्‌ ) एक है, क्योकि इनके 
( प्रतिभासका भेद होनेपर भी ) अन्यतिरेकपना है--मगक्य- 
विवेचन होनेसे सवंथा सिन्नत्ताका अभाव है । तथा द्रव्य ओर 
पर्याय (कथचित्‌) नानारूप ह--एक दूसरेसे भिन्न हे, क्योकि दोनोमे 
परिणास-परिणासीका भेद है, शक्तिमान-चक्तिभावका भेद है, संज्ञा 
( नाम ) करा भेद है, सख्याका भेद है, स्वलक्षणका भेद है गौर 
प्रयोजनका तथा भादि शब्दसे काक एव प्रतिभासका भेद है । इससे 
द्रव्य मौर पर्याय दोनो सवंथा एकरूप नही भौर न सवंथा नानारूप 
ही है--दोनोमे कथचित्‌ भेदाऽमेदरूप अनेकान्तत्व प्रतिष्ठित हँ ।' 


व्याद्या- यहाँ ्रव्य' शब्दसे गुणो, सामान्य तथा उपादान- 
कारणका ओौर पर्याय” गन्दसे गुण, व्यक्ति-विरेष तथा कायं- 
द्रव्यका ग्रहण है । “अव्यतिरेक' गन्द अरक्य-विवेचनका वाचक 
है, जिसका अभिप्राय यह है किं एक द्रव्यको अन्य द्रव्यरूप तथा 
एक द्रव्यकी पर्यायको अन्य्रव्थकी पर्यायरूप नही किया जा 
सकता अथवा विवक्षित द्रव्यको उसकी प्यायसे ओर विवक्षित 
पर्यायको उसके द्रन्यसे सवथा अलग नही किया जा सकता | 
इस तरह द्रव्य गौर पर्याय दोनो एक वस्तु है; जैसे वेद्य गौर 
वेदकका ज्ञान, जिसे प्रतिभासका भेदं होन्ेपर भी सवथा मेदरूप 
नही किया जा सकता । 


यदि ब्रह्याटैततवादियोकी मान्यतानुसार पर्यायको भमवास्तवं 
जरं द्रव्यको वास्तव वतकाकर पर्यायका तथा बौद्धोकी मःत्यता- 


कारिका ७१, ७२] देवागमं ६५. 


नुसारं द्रव्यको अवास्तव गौर पर्यायको वास्तवं बतराकर द्रव्यका 
अभाव माना जाय तो द्रव्य-पर्याय दोनोमेसे किसीका भी सद्‌भाव 
नही बन सकेगा--अर्ंक्रिया-लक्षण-वस्तुमे पदाथेकी तन कोद 
उपपत्ति मथवा व्यवस्था ही नही वन सकेगी, क्योकि पर्याय- 
निरपेक्ष केवर द्रव्य शरं द्रव्यनिरपेक्ष केवर पर्याय सरथ॑-क्रियाका 
निमित्त नही होता, निमित्त माननेपर क्रम-यौगपद्यका विरोध 
उपस्थित होगा- स्वंथा एकस्व भावरूप , द्रव्य या पर्यायके क्रम~ 
यौगपद्य घटित नही होता, क्रम-यौगपद्यके घटित न होनेपर बथं- 
क्रिया नही बनती ओौर अथं-क्रियाके न बननेपर वस्तुका अस्तित्व 
न रहकर भमाव ठहूरता है । मत द्रव्य ओौर पर्याय दोनोमेसे 
किसीका भी रोप करनेपर दूसरेका भी छोप उपस्थित होता है 
ओर वस्तुतत्तवकी कोर व्यवस्था तही बन सकेगी । 


द्रव्यका लक्षण गुण-पर्यायवानचु है, जैसा कि “गुण-पयंयवद्‌ 
्रव्यस्‌” इस तत्त्वाथंसूत्रसे जाना जाता है, जिसमे गुण सहमावी 
( युगपत्‌ ) भौर पर्याय क्रमभावी होते ह। पर्यायका लक्षण 
ततदुभाव परिणाम ` सूत्रके अनुसार तदुभाव--उस उस प्रति- 
विचिष्टरूपसे होना--है, जो कि क्रमाऽक्रमरूपमे होत्ता है । क्रमश 
परिणमनको "पर्याय ओर अक्रम ( युगपत ) परिणमनको गुण" 
कहते ह । द्रव्य गौर पर्याय दोनोकी यह्‌ क्षण-भिन्नता दोनोके 
कथञ्चित्‌ नानापनको सिद्ध करती है । 


इस तरह द्रव्य भौर पर्यायमे कथचित्‌ नानापना ही है, स्व- 
लक्षणके भेदसे, कथचित्‌ एकपना ही है, भकक्य-विवेचनके कारण, 
कथचित्‌ उभयपना ही है, दोनोकी क्रमापित्त-विवक्षासे, कथचित्‌ 
अवक्तन्यपना है, दोनोके सहापंणकी टृष्टिसे । शेष तीन भगोको 
भी इसी प्रकारसे घटित्त कर छेना चाहिये । 


इति देवागमाप्त-मौमासाया चतुथं परिच्छेद । 
षू ॥ 
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ई-वस्तूत इनमे कोद भी व्यवस्थित नही होता । इम तरहको 
नपिधिकरी सिद्धि माननेपर नीक-स्वभण भीर नीलज्नान ये दोनो 
भो व्यवस्थित नही होते, क्वोक्ति दोनो विगेपण-विणेष्यको तर 
नविकि ₹। जिनकौ सर्वया अपिक्षिव-मिदधि रोती है उनकी 
फट व्य्तस्या नही ह, अते परस्पर एक दूसरेको क्ट हूए नदीमे 
इूनेवाने दो मनुष्योकौ को$ व्यवस्था नही वनतो-\! दोनोदही 
द्वत हं!) नही नन भौर नीट-नानमे सर्वंथा अपक्षाकृन- 
निदधिकी चात है-नौीटमानके विना नीक सिर नही होता, 
मनेयत्वका प्रग आसे नौर तथा-नवेदन-निन्ठ द्रौनैस भीर 
नलकौ सपदि चिना नीनन्नान सिद्ध बही हृता; वेकि नीत 
जान नीलम साल्नलाय वनता £, अन्यया नीलनानके निविप्र- 
यत्व प्रमग अता ह नीर ग्रौद्धोने ज्ञानक निविपरय माना नही । 
इस ततर्ह एवकरः यभावमे दूसरे भौ नभाव टोनमे नील मीर 
नीरक्ञान दोनोका ही अभाव छम्ताहै। जय ज्ञान नीर ज्य 
दानो दी न रहे त्तव सर्व-णून्वनाका प्रनगं उपस्यिते हाता ६ । 


मपिभ्िक-मिदिकेः एकान्तमे दोप देच र यदि यौग-मत्तवादी 
य कदे कि " पर्म॑-चर्मीको सवया नपिक्षिकर-निद्धि नटी किन्तु 
अनापेकिक-निद्धि दे, क्योचिः धर्म॑ -वर्मकि प्रतिनियन-तुदटिका विपय- 
पना £, नोलादिके स्वर्पक्ो तर्ह्‌ । सवेथा ननपिक्षिकत्वका 
अभाव होनेपः प्रतिनियत्त-चुद्धिका विपयपना नही चनना, तो यह 
कहना ठौक नही ह, क्योकि सवथा वनपेक्षा-पश्नमे मी नन्वय- 
व्यतिरेक घ्रटित नी दते । अन्वय सामान्या जीर व्यत्तिरेक 
विनेपके कहते 8, दानो परस्पर नयेक्षाके स्पम टी तिष्ठते $, 
दोनोकी सवथा यनापेधि7-चिदधि माननेपर न सामान्य स्थिर 
ग्दृता है मौर न विगेप । प्रतिनियतनुद्धि-विपयोमे भमी प्रतिनियत- 
पदाता सापक्षन्पमे होती है, नील-पीत्तकी तगह । नीक जीर 
पीत्तको भनवपिभिक-सिदधि माननेपर यह्‌ नीक्त दै, यह्‌ पीत्त है एना 
निद्वय नदरी वन्ता । 


६८ समन्तमद्र-भारती [ परिच्छेद ५ 


उक्त उभय तथा अवक्तन्य एकान्तोकी सदोषता 
विरोधान्नोभयेकात्म्य स्याद्वाद-न्याय-विदठिषाम्‌ । 
अवाच्यतेकान्ते [+ [अव्‌ »,। 
च्यतेकान्तेऽप्युक्तिर्नाऽवाच्यमिति युज्यते ।।७४॥। 


"यदि अपिक्षिक-सिद्धि गौर अनपिक्िक-सिद्धि दो्ोका एकान्त 
माना जाय तो वहु स्याद्वादन्यायसे देष रखनेवालोके--उस न्याय- 
का माश्रय न ञेनेवाङे सवेथा एकान्तवादियोके--यहँ नहीं 
बनता, क्थोकिं दोनो एकान्तोमे परस्पर विरोध है-उनेकी युगपत्‌ 
विवक्षा सदसत्‌ ( भावाऽभाव ) एकान्तको तरह नही बनत्ती । 
यदि ( विरोधके भयादिसे ) अवाच्यताका एकान्त साना जाप-- 
सिद्धिको स्व॑ंथा भवाच्य कहा जाय--तो यह्‌ अवाच्य कहना भी 
नही बनता, क्योकि इस कथनमे ही बहु कथचित्‌ वाच्य हो जाती 
है, ओर उससे सवंया अवाच्यताक। सिद्धान्त बाधित्त ठहुरता है " 

उक्त अपिक्षिकादि एकान्तोको निर्दोप-व्यवस्था 


घर्म-घरम्यविनामाव सिद्धयत्यन्योऽस्य-वीक्षया । 
न स्वरूप स्वतो द्येत्‌ कारक-्तापकाऽङ्गवत्‌ ।७५॥ 


"धमं ओर धर्मीका अविनाभाव-सम्बन्ध ही एक दसरेकी 
उपिक्षासे सिद्ध होताह न कि स्वरूप--स्वरूप तो अपने कारण- 
कृलापसे धममं-घर्मीकी व्रिवक्षासे पूवं ही सिद्धत्वकरो प्राप्त है, क्योकि 
वह स्वत सिद्ध है, कारक गौर ज्ञापकके अद्धोकी तरह--जैसे 
कारक्के दो अग (अवयव) कर्ता-कमं भौर ज्ञापकके दोग 
वोध्य-वोधक ( वेद्य-वेदक मथवा प्रमेय-प्रमाण ) ये अपने भपने 
स्वरूप-विपयमे दूसरे अगकी ( कर्ता कमंकी ओर कमं कर्ताको 
वोध्य-बोधककी, बोधक वोध्यकी ) उपेक्षा नही गखते--अन्यथा 
--अपेक्षा-दवारा एकके स्वकूपको दूसरेके याधित्त मानेनेपर दोनोके 
ही अभावका परसग उपस्थित होता है । परन्तु कर्ता-कमंका भौर 
ज्ञाप्य-ज्ञापकका व्यवहार परस्पर एक दूसरेकी भपक्षाके विना 
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नही वनत्ा-ज्यवरारके लये पारस्मरिक अपेक्षा भावव्यक ईै-- 
स्वरूपके ल्य नही ।* 

इस तरह घम॑-धमिमूत सकल पदार्योको कथित्‌ भपिधिको 
सिद्धि है--मविनाभावरूप व्यवहारकौ हृष्टिमे, कथचित्‌ अना- 
पेक्िको सिदध है--पवं प्रनिदध स्वरूपकी टृष्टिसे, कथचित्‌ उभयी 
सिद्धि है-भपेधा-नपे्नार्प दोनो धरमेकि क्रमापित्तको रष्टिम, 
कथचित्‌ मवक्तन्या सिद्धि है-उक्त दोनो धममोकि मटाप्ति ( यूग- 
पत्कयन } की रष्टिमे । गेय 'नापिकषिकौ' भीर भवक्तव्या' मादि 
भगोको भी इमी प्रकार धटित्त करफे यहां भो सप्तभेगौ ्क्रियाकी 
योजना कर कछेनी चाहिये, जो कि नयविदोपकी रृष्टिसे पूरवचत्‌ 
नविन्द्ध है । 


नि दवागमाल-पोमातराया पचम परिच्छेद । 


पष्ट परिच्छेद 


मवा टैनुमिद्ध तथा भागममिद्ध ए कन्तोकी नदोधता 
मिद्धं चेद्ध तुतः सयं न प्रत्यक्षादितो गतिः । 
( ^~ १ [प 
सिद्ध वे्ागमात्मवं विरुद्धाथे-मतान्यपि ॥७६॥ 


“यदि (केवल भनुमानवादी बौद्धोके मतानुसार ) सव पू 
( एकान्तत ) हैतुसे ही सिद्ध माना जाय-हैतुके विना किसी भी 
काय-कारणादिसरूप तत्तवकी सिद्धि-निष्चित्तिको अगीकार न किया 
जाय तो प्रत्यक्षादिसे फिर कोई ति- सिद्धि, व्यवस्थिति मथवा 
जानकी प्राम्ति-नहीं वन सकेगी ( गौर एसा हौनैपर हैतुमूकक 
अनुमानज्ञान भी नही वन सकेगा; क्योकि अनुमानके छिये घर्मीका, 
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देखकर } अवाच्यताका एकान्त माना जाय तो तक्तवसिद्धि निशष्चय- 
से 'भवाच्य' ह रेता फहूना भो नहीं वन सकंगा-पैत्ता कहनेसे ही 
चट बाच्य हौ जानेकेः कारण स्ववचन-विगेधका प्रसरग उपम्थित 
होता ई !' 


हनु तथा आगमने निर्दोषनिद्विकौ दृष्टि 


वक्तयनाप्ते यदेतौ साघ्यं तद्ध तु-माधितम्‌ । 
आप्ते वक्तरि तद्ाक्यात्साध्यमागम-माधितम्‌ ।।७८॥ 


वक्ताके आप्त न होनैपर जौ ( तत्त } हेते स्य होता ह 
बह हेत-साधित { युक्तिमिद्ध ) फहा जाता है भीर वक्ताक प्र 
हौनेपर जो त्र उस माप्रफे वाक्यम साध्य होता हं उसं आगम- 
साधित { क्षास्त्रमिद्ध ) समक्षना चाहिय # 


व्प्राख्या--यहां भाप्त अर्‌ अनाप्तके स्वर्पको मुस्यताम 
ध्यानमे छेनेकी जरूग्त है । भाप्तका स्वरूप इस ग्रन्यके प्रारम्भकी 
कट कारिकामोमे विस्तागके माथ वत्तन्टाया जा चुका है, जिसका 
फलित-शू्प इननाही है करि जो वीतराग तथा सवंज्ञं॑होनेमं युक्ति- 
गान्यके भविगेघखूप यथार्थं वस्तुनत्तवका प्रतिपादक एव भवि- 
सवादक्रद वह्‌ भाप्तहै भीर जो ाप्तके इम स्वरूपस भिन्न 
मथचा विपरीत्तन्पको ल्य हृषु विसवाद्रक है वद अप्त नरी-- 
अनाप्त ह । तत्त्वे प्रतिपादनका नाम अविमवाद है जो सम्यग्ञान 
से यनत्ता ह । जो तत्त्वतका-यथा्थं वस्तुतत्त्वका-प्रतिपादन 
करता हं वहं मविमवादक ह भौर इसलिये उसका ज्ञान मम्यकरज्ञान 
होना चाहिए, जो कि भधावित-ज्यवयायरूप हाता है ओर जिसके 
प्रत्यक्न ( साक्षात्‌ ) तथा परोक्ष ( असाक्षात्‌ ) एेतेदो मेदटहै। 
सगय, विपयंय गौर अनध्यवसाय इन तोनो अन्ञानोका नारा दस 
सम्यरन्नानका फल है । टेसी स्थित्तिमे उक्त-लक्षण-आप्तका वचनं 


७२ समन्तमद्र-मारती परिच्छेदे ७ 


सिद्ध होनेपर आगमसिद्ध उसीप्रकारसे प्रमाण होतता है जिस प्रकार 
किं हितुसिद्ध | 


इति देवागमाप्त-मीमासाया पष्ठ परिच्छेद । 


सप्तम परिच्छेद 


अन्तरगा्थंता-एकान्तकी वौद्ध-मान्यता सदोप 
अन्तरङ्गाथंतैकान्ते वुद्धि-वाक्य गृषाऽखिलम्‌ । 
प्रमाणामासमेवातस्तत्‌ ग्रमाणादुते कथम्‌ ॥७०॥ 


श्धदि ( विज्ञानाेतवादी बौद्धोके मतानुसार ) अन्तरगाथंता- 
का एकान्त माना जाय-भन्तरग जो स्वसविदित ज्ञानं उसीके 
चस्तुता स्वीकार को जाय ओर बहिरग जो प्रतिभासके अयोग्य 
जड है उसके वस्तुता न मानी जाय--तौ बुद्धिरूप अनुमान ओर 
चाक्यरूप आगम सव मिथ्या ठहुरते हँ ! जब मिथ्या ठहरते हे 
तव बे प्रमाणाभास ही हए, क्योकि प्रमाण सत्यस्े भौर प्रमाणा- 
भास मिथ्या( मृषा )से व्याप्त होत्ता है । ओर प्रमाणाभासका 
व्यवहार बिना प्रमाणका अस्तित्व जद्धीकार किये कैसे बन सकता 
है ?--नही बन सकता । अत अन्तरगाथंताके ए कान्तको मान्यता 
दूषित है । उसे अनुमानादि किसी भौ प्रमाणसे सिद्ध नही किया 
जा सकता, ओौर जब सिद्ध नही किया जा सकता तो दूसरोको 
उसकी प्रत्तीत्ति भी नही कराई जा सकत्ती }' 

( जो ग्राह्य-ग्राहका ररूप है वह्‌ सब भ्रान्त है, एेसी सवेदना- 
द्वौतकी मान्यत्तासे सवैदनाद्रोत्त भी भ्रान्त ठहरत्ता है, क्योकि 
स्वरूपकां ज्ञाने भी वेद्य-वेदक-लक्षणका अभाव होनेपर घटित 
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नही होता । सवके भ्रान्त होतेपर साध्य-साघनका ज्ञान भी सम्मन 
नही हो सकता ! उसके सत्यरूपमे सम्भव होनेपर सव॑विभ्रमकी 
सिद्धि नही बनती 1) 


विक्ञप्नि-माव्रताके एकान्तमे साष्य-साधनादि नदी बनते 
साध्य-साधन-विक्गप्तेयंदि विक्तप्ति-मात्रता । 
नं साध्यं न च देतुश्च भरतिज्ञा-देतु-गोपत ।॥८०।॥ 


"यदि साध्य जीर साधन ( हेतु ) कौ विज्ञप्ति ( जान) फे 
विज्ञप्तिमात्रता मानी जाय--ज्ञानके भतिखित्त भन्य कुंड नही 
एेसा कहा जाय--तो साध्य, हेतु ओर द्ितीय चकारसें दृष्टान्त 
ये तीनो नहीं वनते, षयो ठेसा कहनेमे प्रतिज्ञादोष गौर हेतुदोष 
उपस्थित होता है--प्रतिन्नासे स्ववचन-विरोघ भाता है भौर हेतु 
प्रयोग भसिद्धादि दोपोसे दूषित ठहरता है!" 


व्धाख्या-साध्य-युक्त पक्षके वचनंको प्रतिज्ञा लर साघनके 
चचनको तु" कहते ह । भ्वेदाद्रं तवाद (बौद्ध) अपने सवदनाद्रैत- 
तत्त्वको सिद्ध करनेके चयि कहते ह कि नीखा पदाथं भोर नीने- 
काज्ञान ये अभेद रूप है, क्योकि इनकी एक साथ उपरल्विकां 
नियम है ( सहोपरुम्भ-नियमात्‌ ) । जैसे नेत्रविकारीके दो चन्द्रमा- 
का द्ननं होते हुए भी चन्द्रमा वास्तवमे एक ही है केसे ही नीला 
पदाथं गौर नीलन्ञान दो न होकर ज्ञानां तूप एक ही वस्तु है । 
इस कथनमे प्रतिज्ञा-दोष जो घटित होता है वह्‌ स्ववचन-विरोध 
दै, वेयोकि भपने द्वारा कहे हुए नीला-पदा्थंरूप धमं-घर्मकि भेदका 
गीर हेतु तथा दृष्टान्त दोनोके भेदका अद्र॑तके साथ विरोध है) 
सवथा जदं त-एकान्तकी मान्यतामे इनका कर्टृना नही वनता 
गौर इसलिये साध्य-साघनादिके भेदरूप ज्ञानके भमेदरूप विज्नाना- 
दं तत्ताका कथन करनेवालेके स्ववचन-विरोधरूप प्रतिज्ञा-दोष 
सुघटित होता दै । 
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हेतु-दोष यह घटित होता है कि उक्त हतु नीर ओौर नील- 
ज्ञानको पृथक्‌ उपरुव्धिके भभावसे नीक गौर नीलन्ञान-मेदके 
मभावको सिद्ध करता है, जो कि असिद्ध है, क्योकि दोनो अभावो- 
मे परस्पर सम्बन्ध सिद्ध नही है-सम्बन्धका भभाव उसी प्रकार 
है जिस प्रकार किं गधे भौर सीगमे सम्बन्धका अभाव है। जो 
देतु साध्यके माथ अविनाभाव-सम्बन्ध न रखता हो वह्‌ साध्यको 
सिद्ध केरनेमे समथं नही होता गौर इसलिये असिद्धहेतु 
कहुलाता है । 
यदि यह्‌ कहा जाथ कि जिस प्रकार भग्निके मभावसे धूम- 
का गभाव गौर व्यापक ( वृक्ष ) के अभावसे व्याप्य ( शीङम )- 
का अभाव सिद्ध किया जातारहै, उसी प्रकार नीर गओौर नीख- 
ज्ञानकी पृथक्‌ उपरूल्धिके भमावसे दो्ोके भेदका ममाव सिद्ध 
किया जाता है, इसय्यि हमारा हतु असिद्ध नही रहै" तो यह 
कहना ठीक नही है, क्योकि धूम गौर मग्निका का्यं-कारणभाव- ` 
सम्बन्ध सिद्ध होनेपर ही कारणके भभावमे कायंका मभाव सिद्ध 
होता है तथा शौराम ओौर वृक्षके व्याप्य-व्यापक-सम्बन्ध होनेपर 
हो व्यापकके अमावमे व्याप्यका अभाव सिद्ध होता है, न्यथा 
नही--भर्थात्‌ कायं-कारणका मौर व्याप्य-व्यापकका यदि पहलेसे 
सस्तित्व सिद्ध नही है तो कारणके अभावमे कृायंका भौर 
व्यापकके अभावमे व्याप्यका अभावं सिद्ध नही होत्ता । ईस प्रकार 
मेद ओौर पृथक्‌ उपरन्धिका सम्बन्ध चकि विज्ञानाद्रं तवादियोके 
विरोधदोषके कारण सिद्ध नही बनत्ता, जिससे पृथक्‌ उपरन्धिका 
अभाव ( सहोपलम्भ-नियमरूप ) हतु मेदाऽभावको सिद्ध करे 
इसलिये उनका उक्त पृथक्‌ उपलन्धिका अभावरूप हेतु निरिवत 
नही -- असिद्ध है । 
वहिरमा्थंता-एकान्तको सदोपता 
वहिरङ्गर्थतेकान्ते प्रमाणामास-निहवात्‌ । 
सर्वषां कार्यसिद्धिः स्यादिशुद्ार्थाऽभिधायिनाम्‌ ।।८१॥ 
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"यदि वहिरगार्थताका एकान्त साना जाय-- ज्ञानको कोई 
परमां वस्तु न मानकर वाह्य पदा्थको ही वस्तु माना जेय-- 
तो इससे प्रमाणाभासका--सलयादिरूप भिथ्याज्ञानका--खोप 
होता ३, ओर प्रमाणाभासके लोपसे सभी विरूढ भर्थंका प्रतिपादन 
करनेवारकि फायं-सिद्धि ठहरेगो--संवेदनाऽटेतवादी, ब्रह्मां त- 
वादी आदि किसी भी एकान्तवादी मयवा प्रत्यक्षादिकि सर्वया 
विरुद्ध कथन करनेवाछोको ततव मिथ्यादृष्टि या भमत्यवादी नही 
कटा जा सकेगा, यह्‌ दोप आएगा ।' 


उक्त उभय तया भवक्नन्य एक्ासनोकी मदोपत्ता 
विगोधान्नोभयैकातम्य स्यद्राद-न्याय-विदिपम्‌ । 
भवाच्यतेकान्तेऽप्युकरतिर्नाऽ्वाच्यमिति युज्यते 11८२॥ 


"जन्तरंग ओर वहिरग जेयरूप दोनो एकन्तोका एकातम्य 
( सदहाऽभ्युपगम } स्थाद्राद-न्यायके विद्रेषिधोके विषश्ड है ओर 
इसलिये उनके उभय-एकान्तका सिद्धान्त नहीं वनता 1 भन्तरगार्थं 
सीर वहिरगाथं दोनो एकान्तोकी अवाच्यताका एकान्त माननेपर 
५ है" यहु उवित्ि भी नही वनत्ती--अवाच्यतैकान्तके विरुद्ध 
पडती ह । 


उन दोनो एकन्तिमे सपक्षा-मेदम मामजम्य 
भाव-प्रमेयाप्पेक्षायां प्रमाणा मास-निहवः । 
वहिःपरेमायाऽपेक्षायां प्रमाण नन्निभ्‌ च तें ॥८३॥ 
( हे हंद भगवन्‌ 1 ) आपके भतमे भावप्रमेषकौ अपेक्षा- 
स्वृसवदन-परमाण्के हारा सव कुछ प्रत्यक्ष होनेपर--भौर बाह्य- 
प्रनेयको अपेक्षा-इन्द्रियज्ञानके द्वारा प्रत्यक्ष होनेपर--प्रमाण तथा 


भ्रमाणाभास दोनो घनते ह--जहा वि सवाद होत्ता है भथवा वाघा 
मती है वहाँ प्रमाणाभाम वनता ई भौर जहाँ विसवाद न होकर 
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निर्वाधता होती है वहां प्रमाण वनता है। इस तरह प्रमाण- 
भप्रमाणकी व्यवस्थारूपसे कोई विरोघ नही आता, क्योकि एक ही 
जीवके आवरणके अभावविरोषके कारण सत्य-मसत्य-प्रतिभासरूप 
सवेदन-परिणामकौ सिद्धि उसी प्रकार वनत्ती है जिस प्रकार कि 
किट्‌ट-कालिमाके अभावविदोषके कारण मुवणंका उक्करष्ट-जघन्य 
परिणाम वनता हे ।' 

यदि कोई कहे कि जीव कोई वस्तु ही नहीहै त्तो यह्‌ कहना 
नही वन सकता, क्योकि जीवके ग्राहक ( अस्तित्व-सृचक ) प्रमाण- 
का सदूमाव है, उसीको भगली कारिक्रामे वततछाया जाता है । 

जीव गव्द मज्ञा होमेमे मवाह्यार्थं हँ 
जीव-गब्द्‌ः सवादयार्थः सक्ञात्वाद्धेतु-गब्दवत्‌ । 
मायादि-भान्ति-सन्ञारच मायाः खे प्रमोक्तिवत्‌ ॥८४।॥ 
जीव-शब्द बाह्या्थं-सहित है--बाह्यमे जीवाव्दका वाच्य 
मथं स्वरूप-लक्षण-विलिष्ट जीव-वस्तु है- वंयोकि यहं शब्दे सन्ञा 
(नाम) हे, जो शब्द सन्ना या नामरूप होता है वहु बाह्य अथैके 
बिना नहीं होता, जैसे हितु-शब्द -भग्निमान्‌ आदिके भनुमानमे 
प्रयुक्त हुभा घूम ( धृर्भां ) आदि सनज्ञात्मक हैतु-शब्द धमां आदि 
नामघारी वाह्य-पदा्थेके अस्तित्वके विना नही होता, स्व हौ हेतु- 
वादी हैतु-शव्दको बाह्याथं-सहित मानते है, मन्यथा हतु मौर 
देत्वाभासमे कोई भेद नही वन सकता । 

(यदि यहां कोई के कि माया ( इन्द्रजाक ) मदि श्रान्तिकी 
सन्ञाएं है, जिनका कोई बाह्याथं नही है अत्त सन्ञापना हेतु अने- 
कान्तिकं है--व्यमिचारी है-उससे जीव-नब्दका वाह्याथं होना 
अनिवायं (लाजिमी) नही ठट्रेगा, तो यह कहना गेक नही है क्यो- 
कि ) मायादि जो च्रातिक्ती सन्ना ह वे भी प्रमाणोक्तिके समान 
अपने मथंको साथमे ल्यि हूए है \ लिसन प्रकार प्रमाण-वचनेका 
ज्ञान-लक्षण बाह्याथं है उसी प्रकार मायादि श्नान्ति-सज्ञागोका भी 
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वाह्यायं भ्रान्ति-विषयक विशिष्ट-प्रतिपत्ति है--भ्रान्ति-सन्ञामोका 
आन्तिरूय अथंका अभाव माननेपर च्रान्ति-सज्ञासे श्रान्ति-प्रति- 
पत्तिका योग नही बन सकेगा गौर उस योगके न ननेसे प्रमाणत्व- 
प्रतिपत्तिका प्रसग उपस्थित होगा 1 अर्थात्‌ भ्रान्तिको भी सम्यक्‌- 
ज्ञान मानना पडेगा जो इष्ट तथा अवाधित नही । इससे खरविषाण 
( गधेके सीग ), खपुष्प ( गगनकुसुम ) जादि शब्दोका भी स्वाथं- 
रहित्त होना बाधित हो जात्ता है 1 उनका स्वाथं मभाव है, उसको 
न माननेपर खर-विषाणादिके भावका परसग उपस्थित होगा । 
अत्त इन खरविषाणादिके साथ भी उक्त सन्नात्व-हेतुका व्यभिचार 
नही है ।' 


सन्ञात्व-देतुमें व्यभिचार-दोपका निराकरणं 
बुद्धि-शब्दाभ्थं-सन्ञास्तास्तिसखो बुद्धयादिवाचिकाः । 


तुल्या बुद्धयादि्रोधाश्च त्रयस्तस्प्रतिविभ्विकाः ।८५॥ 
( यदि कोई मीमासक-मतानुसारी यह कहँ कि अर्थं, शब्द 
गौर ज्ञान ये त्तीनो वरावरकी सन्ञाएं है", जीव-अथं जीव-रबव्द 
गौर जीव-वुद्धि तीनोकी "जीव" सन्ना होनेपर अर्थ-पदा्थंक जीव- 
गन्द ही सवाह्यायं प्रसिद्ध है--वुद्धि-पदाथंक तथा गन्द-पदार्थंक 
नही, एेसी स्थितिमे सज्ञापना हेतुके विपक्षमे भी व्यापनेसे व्यभि- 
चार दोप बता है, क्योकि सनज्ञात्व-हेतुको वुद्धि, शब्द मौर 
अर्थादिक विशोषणसे रदित सामान्य-रूपसे हेतु कहा गयारहै, ततो 
एसा कह्नेवारे शरै यथाथेवादौ नही है, क्योकि ) बुद्ध, शब्द ओौर 
अथं तीनोकी सन्नाएं भौर बुद्ध-आदिसज्ञा-जनित बुदधि-आदि- 
विषयक तीनो बोध भी सर्वत्र स्वव्यतिरिक्तं बरुद्धघादि विषयके 
प्रतिविम्वक होते है--उच्चारित-रव्दसे जो ( मव्यभिचरित ) 
निरिचत-बोध होता है वही उसका स्वाथं है, अन्यथा शब्दके 





१ अर्थाऽमिधान-प्रत्ययास्तुल्यनामान इति । 


कारका ८६ ] देनागम ७९ 


चिये सृुननेको मिलता है ) ओर भ्रमाताका परमाण (जो सूने हुए 
वावयके अर्थाववोधको नैकर ववताके अभिधेय-विपयमे योग्य- 
अयोग्य अथवा सत्य-असत्यका निर्णय करता दहं) ये तीनो एक 
इमरेसे पुयक्‌ जाने जाते ह-भिन्न-भिन्न प्रतिभामित होत है- 
एसी स्थितिमे विज्ञानातता वाधित ठटसती ह, '“सज्ञात्वात्‌' हेतुके 
मसिदताका दोष नही भत्ता भौर न ॒हेतु-जव्दवत्‌' इस हष्टान्तके 
साध्य-विकर्ताका प्रसग ही उपस्थित होता है । 

( इसपर यदि यह्‌ कहा जाय किं वाह्य अर्थंका अभाव 
होनेसे ववता, श्रोता गौर प्रमाता ये तीनो बुद्धि ( ज्ञान } से पृथक्‌- 
भूत नही ह, वक्तादिके जभास-भाकारस्प परिणत हुई वुद्धिके 
ही वक्ता जादिका व्यवहार होता हि, वाक्यके मवतारकां भी 
बोध ( वुद्धि) कै विना कटी कोई अस्तित्व नही वनता भौर 
प्रमाण स्वय वोधरूप है ही 1 अत॒ ( ववतादित्रयके वुद्धिसे पृथग्भूत 
न होनेके कारण ) उक्त हेतुके भसिढत्तादि दोप बरावर घटित 
होत्ता है, तो यह कहना ठीक नही रहै, व्योकरि } रूपादिग्राहफ 
वक्ता तथा श्रोते, व्यत्तिरिक्त-विज्नानसन्तान-कलापके 
ओर स्वा ( ज्ञान ।-माच्रावलम्नी प्रसाणके विश्चमकौ कल्पना 
किये जानेपर ङपादिक्री प्रणत असिद्धि होती है भौर उस 
अत्तिद्धिसे अन्तर्ञेय जो ज्ञानाद्ेत ह उसकी भाव्यत चिर पडती 
है--रूपादिककी, अभिचेयकी, ्राहक वक्ता तथा श्रोत्ताकी विश्रम- 
रूप कल्पना किये जानेपर व्यत्िरिक्त-विज्ञानका जो सन्तानकराप 
है वह्‌ स्वाशमात्रग्राही सिद्ध नही होता, क्योकि स्वानमाव्रावकरूम्बी 
ज्ञानेकिं परस्पर जमचार है-स्वल्पका गमकंत्व नही वनता-- 
जिससे असिघान-ज्ञान मौर अमिषेय-्ञानका मेद होवे । स्वाश- 
माच्रावलम्बी ज्ञानको भी यदि विश्रम रूप माना जावे तो 
प्रमाणक सिद्धि चहो वनती, क्योकि, वौद्धोके यहां अश्रान्त ज्ञानको 
प्रमाण माना गया है* । प्रमाणकौ मी विश्रम-रूपसे कल्पना किये 


१ प्रत्यक केल्पनापोढमध्रन्तमिति वचनान्‌ । 


५ 
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वोव-वा्य-प्रमा पृथक्‌ इस कारिकामे कहे गये वक्ता, श्रोता, 
परमातता तीनो भौर इनके बोध-वाक्य-प्रमाण ये तीनो भी सिद्ध होते 
६, गौर इसचछ्िये जोव-शब्दके वाह्याथे-साघनमे दिये गये सजञा्व- 
हेतुके मसिद्धता तथा अनैकान्तिकताका दोष घटित नही होता गौर 
न 'हेतुगन्दवत्‌" इमं हष्टान्तके साधनधमं्वकल्य ही घटित होता 
है, जिससे जीवकी सिद्धि न होवे-जीवकी सिद्धि उकन हेतु भौर 
दृष्टान्त दोनोन होती है । जीवके अथैको जानकर प्रवृत्ति करते- 
वाचके सवाद-विसवादकी सिद्धि सिद्ध हत्ती ही रै!) 


इति देवागमाऽप्त-मो मानाया सप्तम परिच्छेद 1 


अष्टम परच्छठिद 
दैवसे सिद्धिक्ते एकन्तकी सदोपत्ता 
दैवदेवाथंसि द्ववेव पौरुषतः कथम्‌ । 
दैवत्चेदनिमक्षः पौरूप निष्फल भवेत्‌ ।८८॥ 
“यदि { मीमासकमतताचुसार ) दैवसे हौ भर्थकी--सपूणं प्रयोजन 
रूप कायंकी--सिद्धि मानी जाय तो फिर दैवरूप काको सिद्धि 
पौरषते--कुगलाञ्कुशल-समाचरण-रुकण-युरुषव्यापारसे-कैसे कही 
जा सकती है ?--नही कटी जा सकती, क्योकि वैसा कटहुनेसे 
परतिज्ञाको हानिं प्हुचती है अर्थात्‌ यह कहना वाधित्त होत्ता है कि 
“सवं-अ्थंकी सिद्धि दैवसे होत्ती है" । यदि पौरुषसे दैवकी सिद्धिन 
मानकर देवान्तरसे दैवकी सिद्धि मानी जाय तो फिर मोक्षका 
उभाव ठहरता है--्रयोकि पूवं पूवं दैवे उत्तरोत्तर दैवकी प्रवृत्ति 
तव समाप्त नही हो स्केगो--ओौर मोक्षके अभावसे तत्कारणभूत 


पौरुष निष्फर हौ जाता मथवा व्यथं ठहुरता हे ।' 
६ 








थ [न (व 
<२ चनन्ठमदर-नारनी { प्क्छि ८ 



































( रि यह क्या जाय करि यृत्पाछते ठंवना लय होनेणर लः 
क निद्धि होती ह अत. यु्षार्य॑नो निःणन नही च्ल जा खन्ता, 
ततो फिर वटौ ऽत्िना-हानि उपस्विन हत्ती है-पुत्पाच्चे नेलः 
स्तिन्ने स्वीन्नर कर लेनेवर नव कुछ दैव्ने उलन्तं ( न्ध ) 
होता है इन प्काखनी लो प्रतिना है वह्‌ त्विर नही च््तो- 
वावित्त ठहरती टै । इन्ण्र यदि मीर्माननेज ढारा ण्ह कटार 
नि नोल-कान्ण-पौरपके भी उंवन्तत टोनेतते परंपराते नेम मे 
दंवहत तिद्ध होता है, इसमे पनिना-टानिकी कोड त्त नही तो 
यह्‌ कहना ठीक नही; ज्यो तव पौर्त ही चते दै्कान्डि 
होना ठटस्ता है. इनि दैवका एकान्त स्थिर नही रहता | 
दुत्तरे धमंसे ही अभ्ययं तवा निश्रेवन-सिदधिकी लो एल्नत्त- 
मान्यता है बह वाधित उहरती ह 1 नौर तीरे, उनके वारा =न्व 
महेन्वरकी निनृमा ( सृष्टि रचनेकी इच्छा } के व्ययं टौनेजा 
भ्रसग उपत्वित हौत्ता है-अयवि सुष्ठिकी उत्पत्तिके ठेवाछोन 
होने इन प्रक्रार>े वचनोका कहना नही वनता नि य्ह ञ्ल 

प्राणी = = < ॐ ~ 
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पौटः>े च्विधि>े एकान्ठन्नी =दोपता 
यौरुपादेव मिद्धिज्चेत्‌ पौरुष ठेवतः कथम्‌ ; 
पौरुषाच्चेदमोषं स्यात्‌ मर्व-्ाणिषु पौरुषम्‌ ।।८९॥ 
-यदि पौर्षसे ही सव कुछ सिदधिका एकान्त माना जाय तो 
यह प्रन चैदा होता हँ कि पौरषरूप क्ायंको सिदि कते { ञ्चे 
यदि दैवते कहा जाय--पुण्य-पायल्प देवौ सम्पत्तिके. वगत 
वतलाया जाव- तो यहु कहना उक्तं एक्तान्तको माननेपर कैसे 
वन सकता ह > नटी वनं सकता, क्योकि इते प्रतित्ना-लनिना-- 
स्वोकृत ॒एकान्तचिदधान्तको वाघा पटवनेका- रसन उप्न्त 
होता है तथा उक्त एकान्त स्थिर नही रहता । यदि वुद्धि-व्यव- 
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सायात्मक पौरुष ( पुस्पाथं ) की सिद्धिको पौरषसे ही भाना 
जाय तो सव प्राणि्ोमे पौरष अमोघ ठहरेगा-किसीका भी 
पौरुष तव॒ ( वाधक कारणान्तरके न होनेसे ) निष्फल नदी 
जायगा-परन्तु यह प्रत्यक्षके विरुढ है; क्योकि समान-परुपाथं 
करनेवालकि भी एकका पुरूषाथं सफल मौर दूसरेका निष्फल होता 
देखा जाता है, एेसे इस मान्यत्तामे व्यभिचार-दोप जाता है ।' 


( यदि यहु कहा जाय कि पुरुषायं दो प्रकारका है--एक 
सम्यरज्ञानपूरवंक जौर दूसरा मिथ्याज्ञानपूवंक । मिथ्याज्ञानपूरवंक 
पुरुषां व्यभिचार भाने मयवा उसके सफल न होनेपर भी सम्य- 
गज्ञानपूर्वंक जो पुरुषाथं है वह सफल होता है भत्त सन्ना ( सम्य- 
ग्ञानपूवंक ) पुरुषाथं सफल ही होता है, तो यह कहना भी ठीक 
नही है, क्योकि एेसा कहनेवाके चार्वाकमत्तवालोके टृष्टकारण- 
सामग्रीके सम्यगज्ञानपूर्वेक पुरुषार्थमे भी व्यभिचार-दोषं दिखलाई 
पडता है-खेत्ती आदिक सफलताके दृष्ट-कारणोका सम्यगज्ञान 
होति हुए भी किसीको तत्पुवंक खेती भादि करनेपर सफलता नही 
मिलती । भौर अहृष्टताको प्राप्त ( महृष्य ) कारण-कलाप प्रत्यकष- 
रूपसे सम्यरज्ञान भल्न्ञोके गसम्भव है अत्त तत्पूवंक पुरुषां 
उनके वनता नही । यदि मनुमानादि-प्रमाणान्तरसे उस ज्ञानका 
सम्मव माना जाय तो इसमे दो विकल्प उत्पन्न होते ह-एक 
तो यह कि वह्‌ अहत्य-कारणकलाप कारण-शक्तिका विरोष है 
मथवा पुण्य-पापका विप है| यदि उसे कारण-शक्तिका विशेष 
कहा जाय तो उस दाक्ति-विरोषका सम्यग्नान होने पर भी तत्पूवंक 
पुरुपार्थंके व्यभिचार दोष दिखाई पडता है; जैसे क्षीणायुष्क- 
मनुष्यमे ओौषघशक्ति-विरोषके सम्थगज्ञानपूवंक भी उस ओौषधिको 
पिाने भादिका जो परुषां किया जाता है वह्‌ उपयोगी नही 
होता- निष्फल जाता है। इससे सवं-्राणियोमे पुरुपार्थंके 
अमोघत्वकी सिद्धि नही वनत्ती | भौर यदि उस अहद्य-कारण- 
कलापको पुण्य-पापादिका विशेष मानां जाय तो दैवकी सहायत्तासे 
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हण पौरुषम ही फलकी सिद्धि व्हरी । इयर टंवके सम्यग्नान- 
पूर्वक उपायमे उपेयरकी व्यवस्यति भौर उवर दैवके अपर्निान- 
परवत भी कदाचिन फटकौ उपलव्थि देखनेमे आती है इममे 
नम्यग्ज्ञानपूर्वंक पुर्पाथका एकान्त भी ठीकं नही द्र) 


उना तथा जपक्तव्य-णनन्तोरा नदे.पता 
विगाधान्नोभयकात्म्य स्या्राद-न्याय-विद्धिषाम । 
यवाच्यतेकान्तेऽप्युक्तिर्नाऽवाच्यमिति युज्यते ॥९०॥। 
“स्यादरादन्यायके विद्रे पियोके देव ओर पारप दोनो एकान्तो- 
का एकात्म्य नह वनता, क्योकि इनमे परस्पर विरोघ हं ( इन 
दोनो एकान्तोको ) मवाच्यताका एकान्त माननेपर उन्हे अवाच्य 
कटूना भी नहीं वनता है--क्टनेमे स्ववदन-विरोध घटित्त 
रोना र] 
दैव-गन्पार्य-ग्कान्तोकी निर्दोपि विधि 
अवुद्धपूर्वाऽपक्षायामिप्टाऽनिष्ट स्वदेवतः । 
नद्धपून्यपेक्षामिष्टाऽनिष्ट स्वपौरपात ।।९१॥ 


"जो इष्ट या अनिष्ट- भनुकूक वा प्रततिकूल--कां अपने 
वुद्धि-व्यापारकी अपेक्षा रसे विना ही घटितं अथवा उपस्थित 
होता हे उते स्वदैवक्ृत समक्चना चाहिये-- क्योकि उसमे पौर्प 
गौण गौर दैव प्रचान ह! ओर जो इष्ट या उनिष्ट कायं अपने 
बुदधिव्यापारकौ अवेक्षा रखकर घटित अथवा उपस्थित होता हँ 
उसे रवर्पौरुषष् त समक्षना चाहिये, वयोकि उसमे दव गौण भौर 
पौरूप प्रधान है ।' 

स्यारथा--दैव भौर पुरुषां दोनोकी व्यवस्था एक दरूसरेकी 
अपेक्षाको साथमे ल्य हुए है, एकके अभावमे दूसरेकी व्यवस्था 
दही बनत्ती । वस्तुत दोनोके सयोगसे ही कायसिद्धि होती है, 
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मन्यथा वह्‌ नही वनती । मत्त ॒दोनोमेसे किसीका भी एकान्त 
ठीक न होकर स्याद्राद-नीत्तिको च्यि हए अनेकान्त-टष्टि ही 
श्रेयस्कर है--दव-पौरूष-विषयक सारे विवादको गान्त करने- 
वाटी है । मौर इसलिये सव कुछ कथंचित्‌ दैवकृत है, अवुद्धिपू्वंकी 
उपेक्षासे, कथचित्‌ पौरुषकृत है, वुद्धिपूवंकौ भपेक्षासे, कथचित्‌ 
उभयकृत है, क्रमापित द॑व-पौरुप दोनोकी अपेक्षासे, कथचित्‌ 
दैवकृत्त गौर मवक्तन्यस्प रहै, अवुद्धिपुवंकी अपेक्षा तथा सहापित्त 
दंव-पौरुपकी भयेक्षासे; कथचित्‌ पौरूषङत भीर भवक्तव्यरूप है, 
तुदधिपूवंकी मपेक्षा त्तथा सहा्पित्त-दे व-पौरुपकी ग्पिक्षासे; कथचित्‌ 
उमय ओर अवक्तन्यरूप है, क्रमापित-दंव-पौरुष भौर सहापित- 
दैव-पौरुपकी अपेक्षासे । इस्त तरह सप्तभगी प्रक्रिया यहां भी 
पूरवंवत्‌ जाननी ! 
इति देवागमाऽऽप्तनीमामायामष्टम परिच्छेद । 


नरम परिच्छेद 


पगमे दु ख-सुवने पाप-पुण्यके एकान्ती सदोपता 
( इष्ट-सनिष्टके साघनरूप जो देव है वह्‌ दो प्रकारका है- 
एक पुण्य ओर दूसरा पाप । यह्‌ दोनो प्रकारका देव कये उत्पन्न 
होता है, इस विषयके विवादका प्रद्ंन गौर निराकरण करते 
हए माचा्यंमहोदय किते ह -- } 
पाप ध्रुव परे दुःखात्‌ पुण्य च सुखतो यदि । 
अचेतनाऽकषायौ च वध्मेयातां निमित्ततः ।॥९२॥ 
“यदि परमे इ खोत्पादनसे निषिचित ( एकान्तत ) पापबस्धका 
होना मौर सुखोत्पादनसे ( एकान्तत ) पुण्यबन्धका होना माना 


कारिका ९२] देवागम ८७ 


कभी-कभी हष्टिपथते वाह्रका कोई जीव अचानक कूदकर पैर-तले 
आ जाता है भौर उनके उस पैरसे दवकर मर जाता है । कायो- 
त्सगंपू्व॑क ध्यानावस्यामे स्थित होनेपर भी यदि कोई जीव तेजीसे 
उडा-चलखा आकर उनके दारोरसे टकरा जाता है मौर मर जाता 
हैतो इम तरह भौ उस जौवके मागमे वाधक होनेसे वे उसके 
दु खके कारण वनते हँ । अनेक निजितकपाय ऋद्धिधारी वीततरागी 
साधुओके जरीरके स्पडंमावरसे मयवा उनके शरीरको स्रं की 
हुई वायुके गनेसे ही रोगीजन निरोग हौ जति है भौर यथेष्ट 
सुखका अनुभव करते हं । एते भौर भी वहसे प्रकार ह जिनमे 
वे दूमगेके सुख-दं खके कारणं वनते हुं । यदि दरसरोके सुख-दु खका 
निमित्त कारण वननेसे ही आत्मामे पुण्य-पापका भआस्रव-वन्य 
होता है तो फिर एसी हालतमे वे कपाय-रहित साधु कैसे पुण्य- 
पापके बन्धसे वच सक्ते हं? यदिवे भी पुण्य पापके चन्धनमे 
पडते हैं तो फिर निव॑न्व यवा मोक्षको कोई व्यवस्था नही वन 

सकती, क्योकि वन्वका मूलकारण कषाय है । कहा भी है-- 
“कषायमूल सकर हि बन्धनम्‌” ““सकषायत्वाज्जोव, कर्मणो 

योरयान्‌ पुद्गलानादत्ते स वन्ध 1” गौर इसलिये भकषायभाव 

मोक्षका कारण है । जव अकपायभाव भी वन्वका कारण हो 
गया तव मोक्षके लिए कोई कारण नही रहत्ता । कारणके अभावमे 
कायंका मभाव हो जानेस मोक्षका मभाव हरता है । गौर मोक्ष- 

के अभावमे बन्धकी भी कोर व्यवस्था नही वन सकती, क्योकि 
वन्य गौर मोक्ष जेसे सप्रतिपक्ष धमं परस्परमे अविनाभाव 
सम्बन्धको च्वि होति है--एकके विना दूसरेका अस्तित्व वन नही 

मकना, यह्‌ वात इससे पूवं कारिकाको ग्याख्यामे भली प्रकार 

स्पष्ट की जा चुको है । जव वन्वकी कोड व्यवस्था नही वन सकती 
तव पुण्य-पापके वन्धकी कथा ही प्रकापमात्र हौ जत्ती है। भत. 
चेलन-प्राणियोकी हष्टिसे भो पुण्य-पापको उक्त एकान्त-व्यवस्था 

सदोष है । 
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यहां पर यदि यह नटा जाय करि उन कपाय-जीवोके दयगे- 
ोनुवदुख परैचानेका कोड नक्रल्प या वभिप्राय नही हेत्ता, 
उन प्रकारकी कोड इच्छा नहरी होनी यौर न उम विपयमे उनको 
कोई मायक्ति री लेती है, इनलिये दूनगेके नुख-दु लकी उन्त्त- 
मे निमित्तक्रारण टोनेमे वै घन्घक्तो प्राप्त नदरी होति, तो फिर 
श्ूनरोमे दु खोत्वादन पाप्रका घौर नुवोत्यादन पुण्यका हतु है" यह्‌ 
एक्रान्त निद्धान्त केने वन सकता ह --बभिप्रायाभावके क्रान्ण 
अन्यत्र भी दु चोत्मादनमे पापका मौर युखोत्यादनसे पुण्यक उन्व 
त्ती हो सकेगा, प्रन्यृतत इनके विरोवी नमिप्रायके कारण दुं वो- 
त्यत्तिमे पृण्यका गौर मुखोत्पत्तिमे पापका ठन्व भी लो नकेगा। 
उने एक डाक्टर मुन पटहुंचानेके लमिप्रायने पूणं सावघानौके नाथ 
फोडेका जोँपरेगन करता है परन्तु फोडेको चीरते नमय ॒नेगोको 
कु अनिवायं दु ख भो पटचात्ता है, इम दु खके पटूंचनेने ञाक्टर- 
को पापका वन्व नही दोगा इत्तना ही नही, वल्कि उमकी दु ख- 
विरोविनी भावनाके कारणयह्‌ दुख भो पुण्य-वन्यका कारण 
होगा । इमी तरह एक मनष्य कपायभावके वगवर्ती होकर दु ख 
पूचानेके बमिप्रायने किमी कूवडेको लातत मारता है, खात्तके 
र्गते ही अचानक उसका कुवड़ापन मिट जाना है सौर चहं नुख- 
का मनुमव करने कगता है, कटावत्त भो है-- करुवडे गुण रत 
र्ग गई"-- तो कुवडेके इस सुखानुभवसे छात मारनेवालेकरो पुण्य- 
फलकी प्राप्ति नही हो मकत्ती--उमे तो जपन सुखविगेधिनी 
भावनाके कारण पापही क्गेगा | अत्त यह्‌ एकान्त निद्धान्त 
कि "परमे मुख-दु खका उत्पादन पुण्य-पापका हेतु है" पूर्णतया 
नदोष है, मौर इसल्यि उसे किसी तरह भौ वस्तुतत्त्वं नहो कहं 
नक्ते। ¢ + 

स्वम दरु व~नुवमय पुण्य-पापकं एकान्तञ मदाषता 


# # 


पुण्य ध्ुषे स्वतो दुःखात्पाप च सुखता यदि । 
वीतरागो युनिर्विहांस्तास्यां युज्यान्निमित्ततः ॥९३॥ 
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"यदि भपनेमे दु खोत्पादनसे पृण्यका भौर सुखोत्पादनसे 
पापका बन्धं ध्रुव है-निरिचतरूपसे होता है-एेमा एकान्त 
माना जाय, तो फिर वीतराग ( कषायरहित ) भौर विदान 
मुनिजन भी पुण्य-पापसे वेधने चाहिये; क्योकि ये भी भपने सुव- 
दु'खकी उत्पत्तिके निमित्तकारण होते ह ।' 


व्याख्या--वीतराग गौर विद्वात्‌ मुनिके त्रिकाल-योगादिके 
अनुष्ठान-दारा कायक्छेशादिरूप दु खकी ओर तत्त्वज्ञानजन्य 
सन्तोषलक्षणरूप सुखकी उत्पत्ति होती है । जव अपनेमे दु ल- 
शुखके उत्पादनसे ही पृण्य-पाप बेधा है त्तो फिर ये मकषाय- 
जीव पुण्य-पापके बन्धनसे कैसे मुबत रह्‌ सकते हैँ ? यदि इनके 
भी पुण्य-पापका ध्रुव वन्ध होत्ता है तो फिर पुण्य-पापके अमावको 
कभी अवसर नदौ मिरु सकता गौर च कोई मुक्त होनेके योग्य 
हो सकता है-पुण्य-पापरूप दोनो वन्धोके अभावके बिना मुक्ति 
होत्ती हौ नदी। भौर मुक्तिके विना वन्धनादिककी भी कोई 
व्यवस्था स्थिर नही रह सक्तो; जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका 
है । यदि पुष्य-पापके अभाव विना भी मुवितत मानी जायगो त्तो 
ससृतिके-ससार अथवा सासारिकं जीवनके--भभावका प्रसग 
आएगा, जो पण्य-पापकी व्यवस्था माननेवालोमेसे किसीको भी 
इण्ट नही है । एसी हारतमे भात्म-सुख-दु खके हारा पाप-पुण्यके 
वन्धनका यह्‌ एकन्ति सिद्धान्त भी सदोष है । 


यहाँ पर यदि यह्‌ कहा जाय कि मपनेमे दु ख-सुलकी उत्पत्ति 
होने पर भी तच्वज्ञानी वीत्तरागियोके पुण्य-पापका वन्ध इसलियि 
नही होता कि उनके दुं ख-सुखके उत्पादनका अर्मिप्राय नही 
होता, वैसी कोई इच्छा नही होती गौर न उस विषयमे आसन्ति 
ही हत्ती है; तो फिर इससे तो अनेकान्त सिद्धान्तकी ही सिद्धि 
होती है--उक्त एकान्तकी नही । अर्थात्‌ यह ॒नत्तीजा निकलता 
है कि मरमिप्रायको लिये हए दु ख-सुखका उत्पादन पुण्य-पापका 
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हेतु ह, अभिप्राय विहीन दु ख-सुखका उत्पादन पुण्य-पापका हतु 
नही है | 

अतत उक्तं दोनो एकान्त सिद्धान्त प्रमाणसे वाधित है, इष्टके 
भी विरुद्ध पडते है भौर इसलिये ठीक नही कहे जा सकते । 

उभय तथा अवक्तन्य एकान्तोकौ सदोषता 
विरोधान्नोभयेकार्म्य स्यादवाद्‌न्याय-विष्ठिषाम्‌ । 
अवाच्यतेकान्तेऽप्युक्तिनौऽाच्यमिति युज्यते ॥९४]। 

( पाप-पुण्यके बन्ध-सम्बन्धी प्रस्तुत दोनो एकान्तोको अल्ग 
मान्यतामे दोष देखकर । यदि दोनो सिद्धान्तोकते एकात्मङूप उभय 
एकान्तको माना जाय तो वहू स्याटाङ-न्याथसे देष रखनेवाङोके 
विरोघ-दोषके कारण नहीं बनता ।! अवाच्यताका एकान्त साननेमे 
भी अवाच्य" है थह कहना युक्त नहीं छ्ह॒रता है, क्योकि सवाच्य 
दाव्दवे द्वारा वह 'वाच्य' हो जायगा गौर तब सवंथा अवाच्यता- 
का एकान्त नही रहेगा । 

पुण्य-पापको निर्दोषि व्यवस्था 
विशुद्धि-सक्छेगाङ्ग चेत्‌ स्वपरस्थ सुखासुखम्‌ । 
पापास्रवो ५५ € ष्‌ 
पुण्य- युक्तो न वेद्वथथंस्तवाऽहंत ॥९५॥ 

"दि स्-परस्थ-यपना भथवा परका-घुख-ढ ख विद्युद्धि तथा 
सक्छेशका अद्ध है तत्कतारण-कायं वा तस्वभावरूप है--तो वह्‌ 
सुदुःख यथाक्रम पुष्य-पापके आलव-वन्धका हेतु है मौर यदि 


४.५ 
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विञञुद्धि तथा सक्ेश दोनोमेतते किसीका भो जङ्ख--कारण-काय 
स्वभावरूप-नही होता है तो ( हे महत्‌ मगवन्‌ 1 ) भापके मतमे 
वह्‌ व्यथं कहा है--उसका कोई फल नही । सन्यथा, पवंकारका 
(९३ ) मे कहे हुए अकेननाऽक्षायौ' भौर "बौतरागो मुनिचिद्ान्‌ 
पदोमे जिनका उल्लेख है उनके भी वन्धका प्रसग उपस्थित होमा । 

व्धास्या-- यहाँ सक्छेन' का लभिप्राय गातं-रौ्रघ्यानके 
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परिणामे है--"मातं-रौप्र-ध्यानपरिणाम संष्लेक्ष.* एसा 
सकरठकदेवनं "मष्टमती' टीकामे स्पष्ट लिखा है मौर श्रीविद्या 
नन्दने उसे 'अष्टसदल्ी' मे मपनाया है) सवकरेग' शब्दके साथ 
परतिपक्षरूपसे प्रयुक्त होनेके कारण "विदि" शब्दका मभिश्राय 
'संक्ट्याऽभाव' है ( "तदभाव. विरुद्धि '' इत्यकलक )--उस 
क्षायिकलक्नषणा तथा अविनघष्वरी परमगुद्धिका भभिप्रायनहीहै 
जो निरवनेप-रागादिके मभावस्य होती है, उस विशुदधिमि तो 
पुण्य-पाप-बन्धके लिये कोर स्यान नही है । भौर इनमकिए विशुद्धि- 
का बान्नय यहा भातंरौद्रध्यानने रहित गुभपरिणतिका ह । वह्‌ 
परिणति धम्य॑ध्यान तया शुक्लध्यानके स्वभावको च्वि हुए हत्ती 
है । णी परिणत्तिके होनपर ही आत्मा स्वात्ममे-स्वस्वरूपमे- 
न्थिनिको भप्त होता है, चाहे वह्‌ कितने ही अशोमेक्योनटो। 
दनीमे भकरकदेवने अपनी व्यारपामे, एम सव्टशाभावरूप विुद्धि- 
को "मात्मन स्वात्मन्यवस्यानम्‌" सपमे उल्लियित्त किया है मोर 
इनन वह्‌ नतीजा निकक्ता है कि उक्त पृण्य-प्माधिका विशुद्धि 
आत्मके विकाममे सहायक होती ह जय कि मक्लेदापरिणत्तिमे 
मोलत्माक्रा विकास नही यन स्केता--वह पाप-प्रसायिका होनेसे 
आत्माके म प्रत्तनका क्रारण वनती है । इमीक्लिए पुण्यको प्रणस्त 
मीर पापको भप्रणस्त कमं कहा गया है । 
विशद्धिकं कारण, विधुद्धिके कष्यं भौर विदुद्धिके स्वभावको 
“विगुद्धिभग' कटते है । इसी तग्हू सक्केके कारण, सवलेदाके कायं 
तथा सक्रेढके स्वभावको "सवखेणाद्ध' कहते ह । स्व-परस्थ सुख- 
टु ग्व यदि विदयद्धिमगको ले हए होता है तो वह्‌ पृण्य-ल्प चुभ- 
वन्वका भौर सवलेगाद्धको चल्षएि हृए दोत्ता है तो पाप-रूप 
अलुभवन्धका कारण होत्ता है, मन्यथा नही । तत्त्वार्थसूत्रमे, 
“मिथ्यादर्नाऽविरतप्रमादकधाययोगा वन्धहैत्तव ” इस सूत्रके 
दाग भिथ्यादशंन, मविरति, प्रमाद, कषाय गौर योगरूपसे वन्धकते 
जिन कारणोका निर्देश कियाटहै वे मव सषलेशपरिणामदही है, 
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ग्दोकधि अतं ८ 
न्याक्ति मात-रीन्न्यानरूप परिणामोके कारण होनेने "नच्क्नां स्त 
जे नामिक ह; जये क्रि हितान्न नक्चेनक्रायं हुते =न्ने- 
गा ङ्खुन 71चत्त ह | स्त- -ताम। तसन्तमदरक उन कथनन उक 


वद क 


यूनक्रा कोड चिरोघ नी है । यी तरह "नाडायन कनं येय ^, 
"न आड ', लुम एुण्ण्न्यए्कुनः ण्प्न्य' इत तोन चूजेकतिं डाग 
चुपकायान्नन्याणरको पुण्याचरवकरा गौर उनुभ-कायार्-न्यापार- 
को पापानवेक्ा जो हेत अत्तिपान्ति किया है चह कथन भो इक 
चिल नही पडला, क्योकि कायाल्यीयके मी चिनुद्धि न्नै 
सच्त्नदक्ते कारण-कायं-वनावंक्े दारा सक्ेनन्व-विगद्धिन्छ्को 
च्ण्वग्थित्ति हु । सच्नेगके कारेण-कारय-व्वाव ऊपर वक्तलाण्जा 
चुके दं । च्लि डिके कारण त्तम्यग्ल्नेनाल्कि ई, वम्येच्यान नथा 
हं मौर चिनुद्धिपरिणाय उमन्ना कायं 
र न्-पर्‌-दु रूको हेतुमृत्त कायाद्रिक्रियाएं यहि 
संजनेग-कारण-का्यं-त्वमाच्को नए हृए्‌ हत्ती है त्तो उ ने 
कारण, विषभ्णगाद्ूप क्रायादटिक्रियामोको त्तन्ह्‌, 
प्राणिगोक्तो बनुपणनढायक्त पृदुमन्टेके नस्बन्छका क्रारण वनौ 
हि तिनुद्धि-कारण-कायं-वमावक्तौ चि हण दोनी ह 
तो बिनु दत्वे कारण, पथ्य आहा गाल्कूप कायाङिक्रियाडेकी 
न्ह, आणियोके जुभफरूढायकं पुदुग्छोके नम्बन्धकां काग्ण 
जुप्तन्लायकत पुद्गचू हँ वे पुण्यक्सं हं, जो अनुम- 
पद्गकत ह वे पायकयं हं, अर इल एष्य-साप- कमो 
। इन प्रकार सं्षेपने इन कारिते नम्पणे जुभाञ 
चमूप पृण्यपाप-कमोकि गानरव-व्वना कारण स्रुचत्त किया ह । 
इनये पुण्य-पापकौ व्यनन्धा चत्तन तके चयि यह्‌ कारिका किननी 
, इते चिनपारकतं स्वयं मन्न सक्ते हें । 
चारांग इन नव कथनकरा तना ही ह क्रि-नुख जर दख 
दोनो ही, चाहे स्वस्थ हो या परल्थ--मपनेको हो या दू्तरोका-- 


थ = 
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कृथचित्‌ पापर्प सामव-वन्यके कारण ह, गवठेणके भत्र होनेन, 
कथचित्‌ पुण्य-पाप उभयरूप आालव-बन्धके कारण ह, क्रमापित 
वियुद्धि-वन्टके भद्र रोनेमे, कथनचित्‌ मवत्तस्प है. यटारपित- 
विनयुदधि-सवनेणक्ते शद्ध शोनेमे । भौर विनुद्धि-नक्टेणका भङ्गन 
होनेषर दोनो ही खन्धके कारण वही ह । दस प्रफार नय-विवक्षा- 
को लिए हुए अनेकान्तमामसे ही पृण्य-पापकी व्यवस्या ठीक चैटनी 
ह-- नवया एकान्तपक्षका माश्रय केतेसे नहौ । एकान्त पष 
सदए ६, जैसा किः ऊपर चत्तराया जा वृका ह जीर इसल्ि वट्‌ 
पुण्य-पपिका सम्य न्धवम्थापक नरी हौ सकता । 


ति देढाममाःप्तमोमानाया नयथ मच्छर । 


४५ 
दशम परिच्छेद 
यक्नानने रन्धता ओन अत्पक्नानम प.्षम। ए््नन्त्‌ 
अत्तानाच्चेदूघरुवो अन्धो जञेय।ऽनन््यान्न केवली । 
सानस्तोकाष्टिमोभषरचेदक्तानाद्र हुते।ऽन्यथा ॥९६॥| 


“यदि ( सास्यमतानुमार ) अन्ञानसे चन्यक। होना भवकषय- 
भावी माना जाय तो ज्ेणोकौ अनन्तताके फारण कों भो फेवली- 
सकर्विपयंय.रहित तथा ज्नानान्तरकी सहायतता-गहित तत्त्वज्ञान- 
रूप केवलने युवत्त- न हो सक्रेगा 1 यदि अल्पज्ञानसे मोका होना 
माना जाय तो अज्ञानके वहत होनेफे कारण वन्या प्रसग वरावर 
उपस्थित रहेगा भौर उसका निरोघ न हो सकर्से मोक्षफा होना 
नहीं वन सकेगा +" 
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उभय गौर मवक्तन्य एकान्तोकी नदोषता 
विरोधान्नोमयंक्रात्म्य स्याद्वाद्‌-न्याय-विद्िषाम्‌ । 
अाच्यतेकान्तेऽप्युकतिर्नाभ्वाच्यमिति युज्यते ।*७॥ 
( सर्वात्मिङ्पसे एक व्यक्तिके एक कालमे ) अत्पन्नानसे मोक्ष 
ओर वहुत्त अज्ञानसे बन्ध इन दो एकान्तोमे स्याद्वाद-न्यायके 
विद्धेषिथोकि अविरोध सिद्ध नहीं होता, अत परस्पर विरोधके 
कारण उभय एकान्त नहु वनता 1 मवाच्यताका एकान्त साननेमे 
भी "अवाच्य है यह कहना ही नहीं बनता-ईइसते पृद॑वत्‌ स्ववचन- 
चिरोघ घटित्त होत्ता है । 
सन्नान-बत्पननानसे चन्व-नो्मो निर्दोष-चिधि 
अक्ञानान्मोहिनो बन्धा नाऽ््ञानाद्रीत-मोहतः । 
जञानस्तोकाच्च मोक्षः स्यादमोहान्मोहिनोऽन्यथा।।९८॥ 
“मोह-सहित बज्ञानसे बन्ध होता है--जो बज्ञान मोहनीय- 
कर्म॑प्रकृत्ति-लक्षणसे युक्त है वटं स्थित्ति-अनुभागरूप स्वफच्दान- 
समथं कमं-वन्धका कर्ता है! जो ञज्ञान मोहसे रहित है वहं 
( उक्त फलदान-समथं ) कमं-बन्धका कर्ता नही है । ओर जो 
अस्पज्ञान सोहे रहित है उससे मोक्ष होता है परन्तु मोहसहित 
अल्पल्लानसे क्म॑बन्ध ही होता हे । 


कर्मवन्धानुसार समार विविधरूप बौर वद्ध जोव भुद्धि- 
अशुद्धिके भेदमे दो मेदरूप 
कासादि-प्रवषिचित्रः कर्मवन्धाऽ्नुरूपतः । 
तच्च कर्म स्वहेतुभ्यो जीवास्ते बुद्धथसुद्धितः ॥९९॥ 
"कामादिकके उत्पादरूप जो भावसंस्ार कायं है वह विचित्र 
है गौर कर्मबन्धकी अनुरूपतासे होता है दरव्य-कर्मोकरा बन्धन 
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जिस प्रकार प्रकृति, प्रदेश, स्थिति गौर अनुभागकी विशेषता एव 
नाना-रूपत्ताके कारण विचित्रत्ताको किए हुए ्नानावरण, दशं- 
नावरण, मोहनीयादि अनेक प्रकारका होत्ता है उसी प्रकार उदय- 
कालमे उसका कायं भी अज्ञान, अदान, मोह्‌, राग, देष, काम, 
कोध, मान, माया, लोभ, सुख, दु ख गीर शारीरिक स्चनादिकी 
विचित्रताको लियि हुए नानारूप होता है । गौर इससे यह फलित 
होता है कि जो एक स्वभावरूप नित्य ईश्वर माना जाता है वह्‌ 
तथा उसकी इच्छा या ज्ञान इस नाना-स्वभावरूप जगतका कोई 
कर्ता नही हो सक्ता ओर न निमित्तकारण ही वन सकता है । 
इस विषयकी विशेष चर्वाको अष्टसह॒छीमे बहुत ऊहापोहे साथ 
स्थान दिया गया है । 
ओर वहु कमंबन्धन अपने कारणोके--रागादिक भावोके- 
अनुरूप होता है ॥ जिन्हे कमंबन्ध होता है वे जीव शुद्धि गौर 
अश्रुद्धिके भेदसे दो प्रकारके है--भव्य भौर जभव्यं । सम्यग्दशंनादिं 
शुद्धस्वभावरूप परिणत होनेको योग्यत्ताकी ग्यक्ति रखनेवाले जीव 
"मव्य" कहुखाते हँ ओर जिनमे वहु योग्यताकी व्यक्ति न होकर 
सदा मिथ्यादशंनादिरूप अदुद्धपरिणति बनी रहती है वे बभव्य' 
कहे जाते ह । जो शुद्धि-शक्तिसे युक्त हँ उन्हीको कार पाकर 
मुक्ति हो सकती है, शेषकी नही ।' 
शुद्धि-अगुद्धि दो शक्तिर्योकी सादि-अनादि व्यक्ति 
शुद्धवशुद्धी पुनः शक्ती ते पाक्याऽपाक्य-शक्तिवत्‌ | 
साद्मनादी तयोव्येक्ती स्वभाबोऽतकंमोचरः ।१००॥ 
"ओर वे शुदधि-ज्युद्धि दोनो ( मूग, उडद ञादिके ) पचने 
अपचनेको योग्यत्ताके समान--मव्य-ममन्य-स्वभावके रूपमे- 
दो शक्तियाँ है, लिनकी व्यक्ति-प्रादुभूति क्रमश. सादि-अनादि 


है-शुद्धिकी प्रादुभूत्ि सादि गौर अशुद्धिकी प्रादुभूति भनादि दै, 
क्योकि शुद्धिके अभिव्यजक सम्यग्दशंनादिक सादिहोते है गौर 

















ञ्यङि उभ्च्छच= ज्ग्य्यच्लंनाक्कि सन्तत्ति सनाद्तति च्लो 
लानं है 1 डोर यह देन्तुत्=नदि है = तक्टन्य विष्य सलं 
हे त- च्यर्‌ च्छभावरे य्ह हेल्डःद नही चलता = देाच्छो 
हेक्तहे] 


तक्ञक्तानं मरमाणं ते य॒गपत्सवभासनम्‌ 1 
ज्ससाञ च यनज्ज्तान न्याडाद्‌-नय-चस्करतम्‌ ।।१०४॥। 


उहुंद्‌ ययवद्‌ } ) यापक मतमे तल्स्दत्तानको परमाप 
{ चक्तछंख्यद्च जाचनेरूप ) प्रमापत्नान एक्त तो यप्र 
जल्ला ) प्रत्यक्षा ल्नीर्‌ हरा जसा 
दे ) परोह््तात है ! लो इस न्पक्ततरूप 


तया च्य कत्त है-स्डारृल् र 
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सरयादि ज्ान-समूह है उसका ( व्यवहित-परपरा ) फर ग्रहण 
छीर त्यागकौ बुद्धि है तया पूर्वमे कही हई उपेक्षा भो उसका 
( व्यवहित ) फर ३ आर अपने विषयमे अन्ञानका नाश होना 
दरस सरे ही प्राणङप ज्लाचसमूहुक! (अव्यवहित भथवा साक्षात्‌) 
फु है" 


स्यात निपातकी अर्चन््यवस्या 
चाक्वयेप्वनेकान्ते्योती मभ्यं प्रति विक्ेपणमर । 
स्यान्निपारोऽर्थ-थोगिलात्तव केवलिनामपि ॥१०२॥ 


( 'हे भहु 1) मापे तथा श्रुतकेवल्योके भी वाक्योमे प्रयुक्त 
होनैवाला “स्यात्‌' निपात्त ( यन्यय ) शन्वे जर्थफे साय सम्बद्ध 
दोनेसे बनेकान्तका योत्तक^ सौर गम्थ-चोध्य ( विवक्षित ) कां 
वोधक-सुचफ ( वाचिकं ) माना गया है--अन्यया अनेकान्त भर्थकी 
प्रतिपत्ति नही वनती ॥' 


व्याद्या--सत्‌-भसत्‌-नित्य-मनित्यादि सक स्वंधेकान्तोके 
प्रतिक्षेप लक्षणको 'अनेकान्त' कहते ह 1 भौर सपने वाक्यके परस्पर 
सापे पदोके तथा वक्यान्तरके पदोसे निरपेक्ष समुदायका नाम 
'वाक्य' है } वावधके इस रक्षणे भिन्न जो परवादियोके हारा 
प्रकल्पित्त अन्यया वाक्य हवे निर्दोप न होकर दाघासहित है। 
चावयपदी (२, १-२) मे वाव्यके प्रति न्याय-विदोकी वावा--भिन्त- 
मत्तिकी सूचना करते हुए दस प्रकारके वायोका उल्लेख ह, जिनके 
नाम ईै-(१) भाख्यातशब्द, (२) सधात, (३) जाति सघातवत्तिनी, 
१ ४ 


१ "य्ोतकाक्च भवन्ति निपाता ' इति वचनात्‌ ( बष्टमहुस्ी ) 
भर्थात्‌--निपात घब्दे केवर वाचक दौ नहीं किन्तु ( प्रकृत अथस भिन्न 
अर्थक ) योतक भी होते ह । 


२ वाक्रयन्तरगतपदनिरवेक्ष ( अष्टसद्ती, पुष्ठ २८५ टिप्पण ) 1 
७ 
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(४) एकोनवयवशव्द, (५) क्रम, (६) वुद्धि, (७) अनुसहति, 
(८) आद्यपद, (९) अन्त्यपद, (१०) सापेक्षपद । 

इन वाक्यप्रकारोमे वाक्यके ( अककेदेवेकृत ) उक्त लक्षण- 
की रृष्टिसे कोन वाक्य-मेद सदोष गौर कौन निर्दोष कहा जा 
सकता है, इसका भष्टसह्ीमे श्रीनिद्यानन्दाचायंने सहेतुक विस्तृत 
विचार किया है| 


स्याद्रादत्ता स्वरूप 
स्याद्वादः सर्वथैकान्त-त्यामात्‌ किचृत्तचिद्िधिः 
सप्तभग-नयपेक्षो हेयाऽऽदेय-विकेषकः ॥१०४॥ 


“स्यात्‌-दन्द सर्वथा एकान्तकषा त्यागो होनेसे "कि" शब्द- 
श्निष्पन्न चित्‌-प्रकारके रूपमे कथित्‌ कथचन आदिका वाचक 
है--गौर इसलिये कथचित्‌ आदि सन्द स्याद्वादके पर्याय-नाम हँ } 
यह्‌ स्याद्वाद सप्नमगो गौर नयोकी अपेक्षाको लिये रहता तथा 
हेय-उपादेयका विशेषक ( मेदक ) छता है -स्याद्रादके बिना हेय 
गौर उपादेयकी विगेषरूपसे व्यवस्था नही बनती ।' 


=ज्याख्या--जिन सप्तभगोका यह उल्लेख है उन अस्ति-नास्ति- 
अवक्तन्यादि-रूप सात्त भगोका निदेश ग्रन्थमे इससे पृहे आ चुका 
है । रही नयोकी वात, सो नयोके मूलोत्तर-भेदादिके रूपमे बहृत्त 
विकल्प ह| जेसे द्रव्य-पर्यायकौ हष्टिसे द्रव्याथिक पर्यायाधिक 
ये दो मूल नय है, भध्यात्महष्टिसे निक्चय मौर व्यवहार ये दो भी 
मृ नय है । शुद्धि-अशूद्धिकी हृष्टिसे भी नयोके दो-दो भेद किये 
जात ह जैसे शुदधदरन्याथिक, असुदधद्रव्याधिक, शुद्धपर्यायाथिक, 
अशुदधपर्या्या्थिक, शुद्धनिदचय, मञुदधनिस्वय, सदुभूतन्यवहार, 
असदुभूतव्यवहार इत्यादि । द्रव्याधिकके उत्तरमेद तौन-- सैगम, 
सग्रह भौर व्यवहार, पर्यायाधिकके उत्तरमेद चार--ऋलुसूत्र 
राव्द, समभिरूढ मौर एव भूत । इन सप्तनयोमे प्रथम चार मेद 
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'अथंनय' ओौर शेष तीन भेद “शब्दनय' कहे जाते है । इन सवके 
उत्तरोत्तर मेद भसख्य ह । सक्षेपमे कहा जाय तो जितने वचनमां 
ह-जन्दमेद है--तथा भपने-मपने ज्ञानके विकल्प है उतने-उतने 
नयोके भेद ह ! नयोका यह विषय बडा ही गहन-गभीर है । इनके 
लक्षणादिका विरेप कथन नयचक्रादि ग्रन्थोसे जानने योग्य है । 
स्याद्वाद मौर फेवख्नानमें मेद-निर्दे 
स्यादाद्‌-के्ाने स्॑तच्व-प्रकारने । 
भेदः साक्षादसाक्षाच्च ह्यवस्त्वन्यतम भवेत्‌ ।॥१०५। 


स्याद्वाद भौर फेवलन्ञान दोनो ( जीवादि ) संव तस्वोकि 
प्रकाशक ह 1! दोनेकि प्रकाक्षानमे सक्षात्‌ भौर असाक्षात्‌ (परोक्ष) 
का भेद ( अन्तर ) ह-केवलन्नान जीव, अजीव, आस्रव, वन्व, 
सवर, निजंरा, मोक्ष इन सात्त तत्त्वोका प्रत्यक्षत एव युगपत्‌ 
प्रकाश्ञक है मौर स्याद्रादरूप श्रुतज्ञनि इन पदार्थोका भप्रत्यक्षत्त 
( परोक्षरूपसे ) करमन प्रकाठक है। इन दोनो ज्ञानोमेसे जो 
क्िनी भी ज्ञानके द्वारा प्रकाशित अथवा उसका वाच्य तर्ही वहं 
अनस्तु होती हे ।' 
नयदेतुका छक्षण 
मधमेणेव साध्यस्य साधम्यादविरोधतः । 
स्यादराद-परचिभक्ताऽ्थे-विरेप-व्यज्ञको नयः ॥१०६॥ 
'स्याद्रादरूप परगमागमसे विमक्त हुए अथविज्ञेषका--रक्य- 
अभिप्रे्त-अप्रिद्धरूप विवादगोचर साध्यका-जो सघर्मा-टन्त- 
के ठाराः, साध्ये साघम्यंसे गौर (विपक्षके) अविरोधरूपसे व्यञ्जक 
है--गमक अथवा वोवक है--उसको नय-नयविगेषरूप हैतु- 
कहते है--"नीयत्ते गम्यते साध्योऽर्थोऽनेन इति नय ' इस निरुक्तिसे 
नय" शब्द यहाँ हैतुकां वाचक है भीर अनेकं घर्मोमिसे एक-घमं- 
पर्तिपादकं सामान्य नयकी ष्टिम भी वह्‌ स्थित है +" 
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द्रग्यका स्वरूप मौर भेदोकी सूचना 


नयोपनयेकान्तानां त्रिकालानां सञ्च्चयः | 
अविभ्राड्मावसम्बन्धो द्रव्यमेकमनेकथा ॥१०७॥ 


“त्रिकालर्वति नयो-उपनयोके एकान्त-विषयोका- पर्याय- 
विगेषोका--जो भपृथकृस्वभाव ( तादात्म्य } सम्बन्धको ल्यि हुए 
समुच्चय-समूह्‌ है वह ग्रव्य-वस्तु है ओौर वह॒ एक अनेक भेदरूप हं |' 


निरपेक्ष ओर सापेक्ष नयोकी स्थिति 


मिथ्या-समृहो मिथ्या चेन्न मिथ्येकान्ततास्ति नः । 
निरपेक्षा नया मिथ्या सपिक्षा वस्तु तेऽ्थ्रत्‌ ॥१०८॥। 


(यदि यह कहा जाय कि ( एकान्तोको तो भाप मिथ्या 
वतक्काते है तन नयो भौर उपनयो-रूप एकान्तोका जो समूह्‌ द्रव्य 
है वह मिथ्या-समूहं ठहरा ) मिथ्यामोका जो समह्‌ वह तो मिथ्या 
ही होता है (भत द्रव्य कोई वस्तु न रहा ) तो यह्‌ कहना ठीक 
नही है, क्योक्रि ( हे जिनदेव 1 ) आपके मतमे ओर इसल्यि 
हारेमे ( सपक्ष नयोका ग्रहण होनेसे ) मिथ्या एकान्तता नहीं है, 
जो नय ( प्रतिपक्षी ध्मके सर्वंथा निराकरणरूप ) निरपेक्ष होति 
है वे ही भिथ्यानय ( दुनंय ) होते है सापेक्ष नय (जो कि प्रतिपक्षी 
धर्मकी उपेक्षा अथवा उसे गौण क्ियेहोतेहि) भिथ्यान होकर 
सम्यकनय होते है, उनके विषय अथं.क्रियाकारी होते है भौर 
इसलिये उनके समूहुके वस्तुपना सुघटित है । 

व्याख्या--यहां अनेकान्तके प्रतिपक्षी-दारा यह्‌ आपत्ति की 
गई है कि जव एकान्तोको मिथ्या बतलाया जात्ता है तव नयो 
ओौर्‌ उपनयो-रूप एकान्तोका समूह जो गनेकान्त भौर तदात्मक 
वस्तुतत्तव है वह्‌ भी मिथ्या हरता है, क्योकि मिथ्यागोका समूह्‌ 
मिथ्या ही होत्ता है । इसपर प्रन्थकारमहोदय कहते है कि यह 
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आपत्ति ठीक नही है; क्योकि हमारे यहां कोई मी वचस्तु मिथ्या 
एकान्तके रूपमे नही है । जव वस्तुका एक धमं दूसरे धमकी 
मपक्षा नही रखता--उसक्रा तिरस्कार कर देता है--तो वह 
मिथ्या कहा जात्ता है मौर जव वह्‌ उसकी गपेक्षा रखता है-- 
उसका तिरस्कार नही करता--तो वह्‌ सम्यक्‌ भाना जत्ता है । 
वास्तवमे वस्तु निरपेक्ष एकान्त नही है, जिसे सर्वथा एकान्तवादी 
मानते है, किन्तु सापेक्ष एकान्त है भौर सपक्ष एकान्तोके समूह- 
का नाम ही गनेकान्त है, तव उसे मौर तदात्मक वस्तुको मिथ्या 
कंसे कटा जा सकता है ? नरी कहा जा सकता । 


वस्तुको विधि-वाचयादि-दारा निर्मित किया जाता हं 
निवम्यतेऽ्थो चास्येन विधिना वारणेन बा । 
तथाऽन्यथा च सोऽञ्यमविरेष्यत्वमन्यथा ॥१०९॥ 


( यदि कोई यह्‌ जका करे कि वस्तुतत्त्वं जव अनेकान्तात्मक 
है तवे वाक्यके द्वारो उसे कसे नियमित्त किया जाय, जिससे प्रति- 
नियन्त विपयमे लोककी प्रवृत्ति वन सके, तो उसका समाधान यह्‌ 
है कि ) अनेकान्तात्मक वस्तुतत्त्व विधिवाक्य जथवा निषेघ-वावयके 
द्वारा नियमित किया जाता है | विधि या निषेधरूप जितत वाकषयके 
द्वारा वहु नियमित किथा जाय उसरूप तथा उससे अन्यथा- 
विपक्षरूप बह भचक्य होता है, क्योकि विधि-निषेघका परस्पर 
सविनामाव-सम्बन्ध है गौर इसमे जिस विधि या निषेध-वाक्यके 
रार वह॒ नियमित किया जाता है वह॒ उस समय मुस्य होत्ता है 
ओर प्रतिपक्षी चाक्यका विषय गौण । यदि रेसा न माना जाय- 
विधि-निषेधरूपसे उसका मवश्यमावीपना स्वीकार न किया जाय-- 
तो उस केवल विधि या केवर निषेघ-वाक्यते जो विशेष्य (वस्तु- 
तत्तव ) है चह नहीं वन सकेगा; वयोकि प्र्तिपेधरहित्त विधिके 
ओौर विधिरहित प्रत्तिषेधके विरोषणपना नही बनता भौर विधि 
प्रतिषेध दोनेसि रहितके गगन-कमुमके समान विरोष्यपना नही 
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चनत्ता है । ओर उम तरह सन्‌ यसत्‌ मादि वाक्योमे विचि-निपेवकी 
गौण तया प्रवानर्पमे वृत्तिवा रोना रसिन रोना ह 1" 


ये क, [ 


नन्तद्रप बनते नदरपही (नेवा चाप्री नन्च्न्ी 
तदनद्म्त॒ वागपा तदेवेत्यनु्ामती । 
न सत्या य्यान्मपा-वाक्येः कथ तचचाथ-दरजना ॥|१४०॥ 


( यदि ग्रहे कटा जाय क्रि वाक्य विचिके द्रागा हौ वम्नुतत्तत- 
का नियमन कर्ता है तो यह्‌ मव॑था एकान्त ठीक नी है, तयोकि) 
वस्तु तत्‌-मतत्‌रप ह-हष्टि-मेदके नाथ भविनाभावमम्वन्यको 
न्व हए सत्‌-भसन्‌, नित्व-अनित्यादि अनेकान्तर्प है--जो वाक्य 
( वाणी ) उसे सव्या ततृन्प--नन्‌-नि्यादिर्प--हौ प्रतिपादन 
करता ह--उगके प्रतिपक्षी अविनाशवी धमंको गौणक्रियि हुए न 
दोकर उस विगेधक्र है-- वह्‌ सरः नहीं होता तव (पसे) 
भिध्या-वाकयोसि तत्त्वायंकी-यथाय वन्नुन्वत्पकी--देना 
( कथनी ) कैसे घन सकती हं ?- नही वन नक्तती । 


व्यारया- यद्यपि सभी (विवि ओर प्रतिषेध) वाक्य विचि भौर 
परत्तिपेय दोनो-र्प वस्तुका प्रतिपादन करते हं फिर भी यदिक्ठा 
जाय कि वे केवल विधिका ही मनुगासन ( उपदे ) करते हंता 
यह्‌ कथन सत्य (यथां) नही- मिथ्या है भौर मिथ्या-वाक्याके 
दाग वस्तुस्वरूपका यथाथं कथन नही वन सकता । भत्त वाक्य चाहं 
विवि्पहो ओर चाहे निषेघङ्प सभी विधि तथा प्र्िषेध दोनो 
रूप वस्तूका प्रतिपादन करते है । अन्तर केवर इतना ही है किं 
विधि-वाक्यके द्वारा विधिका कथन मुस्यरूपसे ओर प्रतिषेघका 
कथन गौणरूपसे तथा प्रतिषेध-वाक्यके द्वारा प्रतिषेधका कथन 
मुख्यरूपसे मौर विधिका कथन गौणरूपसे किया जात्ता है । यही 


यथाथं तत्त्व-देशना है । 
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वाक्‌-स्वभाव-निर्देश, तद्भिन्न वाक्य अवस्तु 


धादे्मावोऽन्यवागर्थ-परतिपेध-निरद्छुशः । 
आह च स्वरर्थ-सामान्य तादृग्बाक्य ख-पुष्पवत्‌ १११ 


"{ यदि बौद्धोकी मान्यत्तानुसार यह कहा जाय किं वाक्य 
परतिवेधके वारा ही वस्तुतत्त्वका नियमन करता है तो यह एकान्त 
भी ठीक नही है, क्योकि ) वाक्यका यह्‌ स्वभाव ह कि वह्‌ अपने 
अथं-सामान्यका प्रतिपादन करता हुमा अन्य-वाक्योके अथे-प्रतिषेष- 
मे निरकुश होता है--बिना किसी रोक-टोकके दूसरे सब वाक्योके 
विषयका निषेध करता है; जैसे "घट लामो' यह्‌ वाक्य पट कामो, 
रोटा छागो, घडी खायो, मेज ( कुर्सी ) रामो इत्यादि पर-वाक्यो- 
के अंका स्वभावसे निषेधकरूप है ! इस वाक्‌-स्वभावसे भिन्न 
बौद्धोका जो उस प्रकारका अन्यापोहात्मक वाक्य है बहु आकाद्रके 
पुष्प-समान अवस्तु है--कटा-स-कहाके वरावर अथवा बलनुक्त- 
तुल्य है, क्योकि विरेप-रहित सामान्य गौर सामान्य-शून्य विरोष 
करीं भी ( बाहर-भीतर ) उपलन्ध नही होता } जब उपलन्ध 
नही होता तव ॒विकशेष-रहित सामान्य ही अथवा सामान्य-शून्य 
विरोप ही वस्तुका स्वरूप है, इस प्रकारके आग्रह-दारा स्व-परको 
कंसे ठ्गा जाय ? नही ठगा जाना चाहिये । 

व्याख्या-चौर्ढधोकी मान्यत्ता है कि कोई भी वाक्यहौोवे सब 
अन्यापोह्‌-रूप प्रपिषेधका ही प्रतिपादन करते है, विधिका सही ) 
इस पर आचायं कदत है --वाक्य (वाणी ) का यह्‌ स्वभावरहै 
कि वह्‌ अन्य वाक्यो-द्रारा प्रतिपादित अ्थ॑का निर्वाधरूपतसे प्रत्तिषेघ 
करता है गौर अपने विधिरूप अथं-सामान्यका भी कथन करता 
है । यदि केवर अन्यापोहरूप प्रतिषेध ही वाच्यहो तो उक्त 
प्रकारका वाच्य आकाश-पुष्पकी तरह भसत्‌ हँ । हमे विशेषको 
छोडकर केवर सामान्यं ओर सामान्यको छोडकर केवर विरोष 
कही उपरून्ध नही होता । जब उक्त प्रकारका वाच्य उपलन्ध 
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नही होता तौ हम एेसा अभिनिवेश करके कि वावयके वारा स्व 
{ विधि ) मथवा पर ( प्रतिषेध-अन्यापोह्‌ ) ही कहा जात्ता है, 
नेयो भ्रामक प्रवृत्ति करे या दूसरोको ठगे । अत्त जिस प्रकार वाक्य- 
के द्वारा केवल विधिका ही नियमन नही होत्ता उसी त्तरह केवर 
प्रतिपेघ ( न्यापोह्‌ ) का भी नियमन नही होता । किन्तु उभय- 
का नियमन होता है भौर यह्‌ वाक्य ( वाणी } का स्वभाव है | 


अभिप्रेत-विशेपकी प्राप्तिका सन्ना साधन 
सामान्यवाग्विरोषे चेन्न शब्दाथा मृषा हि सा । 
अमिप्रेत-विशेषाप्तेः स्यात्कारः सत्य-ङाज्छनः ॥११२॥ 


"यदि यहु कहा जाय कि ( अस्ति" जैसा ) सामान्य वाक्य 
परके भमावरूप ( अल्यापोह ) विश्ञेषमे वतंता है-उसे प्रति- 
पादित करता है--तो यहु ठीक नही है, क्योकि सासान्यवाक्य 
विज्ञेषमे शाव्दा्थरूप नही है--भभिप्रायमे स्थित विगेषको नही 
जनात्ता अथवा प्रतिपादित्त नही करता-ओर इसलियि सत्थरूप 
न होकर मिथ्या-वाक्य हं । अभिप्रायमे स्थित जो विशेष उसकी 
भाक्ता सच्चा लक्षण अथवा चिन्ह स्याद्वाद' ( स्यात्‌ राब्दपुवंक 
चाद-कथन ) है--सामान्य-विनेषात्मक. वस्तुका जव मुर्यत 
सामा्यरूपसे कथन किया जात्ता है तब उसका विदोषरूप गौण 
होकर वक्ताके अभिभ्रायमे स्थित होत्ता है, जिसे साथमे प्रयुक्त 
सस्यात्‌" शब्द व्यक्त अथवा सूचित करता है । ओर इमल्यि 
स्यात्कार' अभिप्रेत-विन्ेषके जाननेका सच्चा साधन एव मागं है । 
अभिप्रेत वही होता है जो स्वरूपादि ( स्वद्रव्य-क्षेत्र-कार-भाव ) के 
द्वारा सत्‌ होता है--पररूपादिके द्वारा सत्‌ नही ।' 

व्याख्या- नौद्धोका कथन है कि विधिरूप सामान्यको कहने- 


बाला वाक्य भी विशेष ( अन्यापोह्‌ ) का ही प्रतिपादन करता 
है-उसीमे उसकी प्रवृत्ति होती है । पर उनका यह कथन सगत 
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नही है, क्योकि इससे अन्यापोह-शब्दका अथं सिद्ध नही दत्ता । 
शब्दका वही भणं माना जाता है जिसमे उस शब्दकी प्रवृत्ति हो । 
अन्यापोहमे किसी भी कन्दकी प्रवृत्ति नही होती । एसी स्थितिमे 
विधिरूप सामान्यको कह्नेवारा वाक्य भी आपके मत्तानुसार 
मिथ्या ठहरता है । वास्तवमे वही वाक्य सत्य ह जिसके हारा 
घपने अभिप्रेत अथं-विकषेषकी प्राप्ति होती है गौर एेसा वाक्य 
स्यात्‌" कन्दसे युच्त ही सभव है गौर उसीसे सत्य ( यथाथं स्थं ) 
की पहचान हत्ती है । क्योकि वह्‌ छोगोको मरभिप्रे्त अथं-विशेष- 
की प्राप्ति कराता है। अन्य (स्थात्कारसे रहित ) वाक्योसे अथे- 
विहोषकी प्राप्ति नही हत्ती । यही स्याद्राद ओर अन्यवादोमे 
विशेष अन्तर है । 
स्याद्राद-सस्थिति 
विषेयमीप्िताथांज् प्रतिपेध्याऽविरोधि यत्‌ । 
तथैवाऽष्देय-हेयत्वमिति स्याद्राद-सस्थितिः ॥११३॥ 
*( अस्ति इत्यादिरूप ) जो विधेय है -मनके असिप्रायप्वक 
जिसका विधनि किया जाता है, किसीके भयादिवरा नही-भौर 
ईप्सित-अ्थद्नियाका कारण है वहु प्रतिषेध्यक्षे-नास्तित्वादिके 
--साथ अविरोघरूप है--जो नास्तित्वादिके साथ अचविरोधरूप 
नही वह्‌ ईप्सित्त-अथंक्रियाका कारण भी नही हो सकता; क्योकि 
चिधि-प्रतिषेधके परस्पर अविनाभाव-सम्बन्ध है, विधिके बिना 
प्रततिषेधका गौर प्रतिषेघके विना विधिका अस्तित्व नही बनता 1 
भौर नित प्रकार विषेय प्रतिदेध्यकता अविसेघी ईप्तित अथं- 
क्रियाका अंग-कारण सिद्ध है उसी प्रकार वस्तुका आदेय-हेयपना 
है, अन्यथा नहीं, क्योकि विघेयका एकान्त होनेपर किसीके 
हैयत्वका विरोध होता है, प्रतिषेध्यका एकान्त होनेपर किसीके 
आदेयत्वेका विरोध होता है, स्या्वादीके अभिप्रायानुसार सर्वथा 
विघेय ही प्रतिषेध्य नही होता, कथचित्‌ विधि-परततिषेच्यके तादाम्य 


कारिका ११४] देवागम १०७ 


दयासे युवत है, इन्दिय-दमन, परिग्रहु-त्यजन गौर ध्यान-समाधिकौ 
तत्परताको किए त्तथा उनकी शिक्षागोमि परिपूणं है, नयो तथा 
प्रमाणोसे भले प्रकार पृष्ट है, सर्वंवाधामोसे विवजित है, सवके 
हितरूप है गौर अस्य समस्त एकान्त-गामनोके हारा गनेय है-- 
कोई भो उमे जीत नही सकत्ता--उन श्रीवीर भगवानूको मे नत्त- 
मस्तक होता ह । } 


यद्भक्तिभाव-निरता युनयोऽकरूक- 
विधयादिनन्द-जिनसेन-सुबादिराजाः ' 
गायन्ति दिव्य-वचनैः सुयशांसि यस्य 
भुयाच्छिये स युगवीर-समन्तभद्रः ॥२॥ 

[ जिनकी भवितिमे लीन हुए अकलकंदेव, विद्यानन्दस्वामो, 
'मगवज्जिनसेन लौर वादिराज प्रमुख जैसे महामुनि भपने दिव्य- 
वचनो-द्रारा जिनके सुयगोका गान करते ह वे युगवीर--इस युगके 
प्रान पुरुष--श्रीसमन्तमद्रस्वामो हमारी श्रौ\वृद्धिके लिए निमित्त- 
भृत होवे--उनके प्रसादसे जथवा प्रसन्नतापूर्वंक भआराधनसे हमे 
निजश्रीकी--मात्मीय रक्ष्मी-ज्योति, गोभा-प्रभां सम्पत्ति-विभृति, 
शक्ति-सरस्वती ओर सिद्धि-समृद्धिकी--मधिकाचिक प्राप्ति होवे । ] 


ति श्रीनिगवयस्याद्रादविद्याधिपति ~ सकलताकिकचक्रचूडामणि-द्ा- 
गुणज्तादिमातिशयगुणगणविभूपित-मिद्धमारस्वत-म्वामिसमन्तभद्राचार्यप्रणौत 
सम्यग्मिथ्योपदेशार्थविनेषश्रतिपत्तिरूप देवागमाऽपरनामाऽऽम्तमीमासा्रास्त् 
युगवीर-जुगरकिगोर-मुरतारवि रचित-स्पण्टार्थादियुक्ताऽनुवादसमन्वित 
समाप्तम्‌ । 


१ श्री शव्द उन समी मर्योमिं प्रयुक्त होता है जिह 'निजक्नो' की 
व्याख्यामें व्यक्त किया गया ह मौर जो यहाँ विवक्षित ह 1 
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